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उत्कृष्ट ध्येयमें अपवाद रहना भी संभव है, परंतु अपवादों 
की भी सीमा दोती हे । अपवादके नामपर विरुद्ध आचार का 
समावेश कर डाठना निष्पक्ष बुत्ति नहीं कदयवेगी । जेन साधुको 
सत्कृष्ट दुजका जिनकल्पी नाम दिया बह तो स्वरूपानुरूप है । 
परंतु दूसरे स्थविर कस्पकी कस्पनाकों संडी कर टसको गृहस्थसे 
भी अधिक कपडे ऑर-आहार व्यवहार में घेर देना यह सीमाका 
अतिरेक है । इसका पुल्तकमें काफी खुछाता किया गया है । 
_ याणमहने ' श्रीदपचरित ” काव्य छिस्ता है. उसके दूसरे 
च्झास एछ ३१ में, क्षमा धारियोंमें मिनको श्रेष्त दिखाते हुए 
पंज्न क्षमातु' ऐसा लिखा है । और आग ८ वें 2च्छास 'एष्ट ७३ 


में खेताम्बर तथा दिगम्बर साघुओंको दिसाते हुए श्वेताम्वरोकी 
पदेवतपट! शब्दसे छित्ा हैँ और दिगम्वरोंकों * आहत ? झच्दसे 
हछिखा है । देसो, तिर्पा तरूणां मध्ये नानादेशीयेः स्थानम्थानपु 
स्थाणनाश्रिते:... ...तम्मूस्यनि निपेवसाणवीविरागैराईतेमस्करिमिः 
खेतपरेः पाण्डुरमिक्षुमिमोगर्रतिवर्णिमिः-. ---- 
अथोवन्‌ शजाते जैगठमें जुड़ेजुरे धर्मवाढे तरपत्वियोंक्रों देखा; 
इनमें चीवराग आईन थे और ब्वेतपट भी थे। आहत तथा 
रवेतपटके बीचमें मम्झरी नाम आजानेस आई साधु ब्वेतपटॉ्सो 
एक जुदे 5दरते हैं । अर्थन्‌ वाणमद्रके समयमें इदेताम्बर भी थे 
परन्तु वे आहंत न कटाफर इचतपट कहाते और अददतका वारसा 
दिगम्यतओो ही प्राप्त था, यद् अब सामध्येत्राम हो जाता है । 
प्िद्वनोकी अब भी यही समझ हे | 
शक ञः री 
छेखकका पारेयय दिगेवर लेन समाजफों द्वे। हाउमें के 
झुलठान रहते हैं. और व्यापार करते हैं। आपका जन्मसश्थान 
आगरेके पास चाबदी ग्राम दे. आपने धर्मशाम्रका अध्ययन मोरे- 
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नामें रहकर अच्छा किया है और सेस्कव भाषाके अच्छे विद्वान, 
हैं । कुछ दिन जैन गजटका संपादन किया है और कुछ दिन 
वश्ईमें रहकर एक मासिक पत्र स्वरतत्रतासे चछाया था। मुलतानकी 
तरफ जतांबर साधुओंका आना जाना अधिक रहता है।। उनके 
हारा दिगंवर संप्रदायपर झूठे आक्षिप किये जाते हैं। और छुछ 
खतांवर ग्रंथकारोंने भी दिगंवर मतकी बहुतसी बार्तोंका यह्वा तद्दा 
खंडन कर संकुचित बुद्धिका परिचय दिया है ।यह्‌ बात इस 
पुस्तकफे वाचनेस माकूम होगी। इस छिय भी यह समीक्षा 
लिखनेका फारण उपस्थित दोगया जान पढ़ता हे परंतु इस 
विमितले सारे ही समाजको लेखकने जो यह उपकार पहुँचाया 


है. बह स्तुत्प है । बंशीधर पंडित, 


जा, आह 


पुस्तक लेखकका अन्तिम-निवेदन, 


इस संसाररूपी गहन बनमें इस संस्तारी जीवका मा 
फरने वाला फेवछ एक घं्म है | धर्मके अवलम्बनते ही, आत्मामें 
अच्छे गुणोंका त्रिकाश होता है और अश्ञान्ति, अधीरता, ईर्ष्या 
दुम्भ, कपट आदि कुत्सित भाव भाग जाते हैं व शांति, धैये, 
सस्य, उपकार आदि उज्बछ गुणोंका प्रादुर्भाव होता है। इस 
कारण आत्मिक उन्नति करनेके लिये धर्सका साधन एक अहुत 
आवश्यक कार्य है । 

संसारकी अनेक थोयांकी अपेक्षा इस सशुष्य योनिफे 
भीतर आकर आत्माको घर्मेसाधतके लिये सवसे अच्छा, घुछम 
मौका मिलता है क्योंकि धरमसाधनके सभी साधन जीवको इस 
योति में मिल जाते हैं जो कि देवयोनिमे भी दुढेभ हैं। इस 
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ऋरण मानव्रीर पाकर धर्मसाथन सरीखा आवश्यक कार्य 
अचवय करना चादियि। ६ 

किंतु, जद्दां पर जिय बलुकी बिक्री बहुत होती है वहां पर 
अतछी मालऊे साथ नऊ़ठी झूठे भी सस्ते भावमें विकनेके छिये 
आजते हैं। सलेपनरा प्रदोभन छोगोंकी अन्धा बना देवा है। 
इस कारण असछी माठको छोडरर झूठे माठझो भी छोग खरी- 
दने लग जाते हैं. । धर्मझे विपयमें भी ठीरू ऐसी ही बाठ हे | 
धर्मफी सपत ( विक्री ) भी मानव झरीर धारियोंम ही चहुतसी 
होती है इस कारण घर्मके नामपर नकली मार भी यहां बिकता 
रहता हैं । ऐ। 
इस दग्मार्म बुद्धिमाव्‌ पुरुषफा मुख्य कार्य यह द्वोवा है कि 
बह प्रदोमन जाढमें न फसे, सरे सोटेकी परीक्षा करे. सदा 
प्रकाश्भान उस्नल जयाहिरातका ग्राहक बने, बढ चाहे उसको 
कुछ महँगा दी क्‍यों न दीखे । हां ! यदि शक्ति न दो चौ थोडा 
ही यरीद करे किंतु सरीद सच्चे मालड़ी ही करे लिससे कभी 
छोड़ने, पछताने, घोग्गा सानेश्ी आवश्यकता न ही 

परख फरनेपर जच घ्मोर्म जेनेधर्म सथा जवादिर ठद्ग्ता हैँ 
तो बुद्धिमानका काम दे कि इसी धर्मझा अनुयायी बने । कठित 
आचरण प्रनीत शो तो थोडा शाक्ति अजुसार पालन फकरे। 

लिकराडकफाड प्रशाद्तमे इस दश्यल केनघर्मझे भीतर भी विभा* 
गे होगये हैं जो +ि आरंभमें तो फेवड साधुओंके नग्न रइने तथा 
बच्च पहननेऊे दी पक्षपर सडे हुए थे दित्तु आगे आगे दोनेवाले 
कुछ मद्मागयों की ऐसी छपा हुई हि उन्होंने जैनभयोको निन्‍्द्रापात्र 
बनानेके छिय अनेक तैनम्योमें ठन सराप्र बरावोंडों मिंठा दिया 
जी फि न फेबछ लेनधमकी दृष्टिसे दी दिंतु इतर धमोवी इृष्टिमि 
भी अनुविद रइरती दें | 


ह 


अब बुद्धिमान पुरुष वह है जो जैनभंथॉमेंसे उन बातोको 
खोज निकाले जिनसे जैनधर्मको धव्या छगता है । 

हमने यद्‌ पुस्वक्ष इसी कारण तयार की है कि इसारे श्व" 
ताम्बर भाई जो वहुत दिनोंसे विछुडे हुए हैं ये अपने उन प्रस्धोका 

* ध्यानसे मिष्पक्ष होकर अवव्येकन करें। जो वाले उन्हें उसमें 

अनुचित दीसे, पासण्डप्रेमियोंकी मिलारे हुई माछुम हों उन्हें 
अथोमेस दूर फरनेका उद्योग करें। यदि किमी बातकों हमने गलत 
समझा हो तो हमको समग्रावे ! 

यह समय धार्मिक प्रचारके लिय अच्छा उपयुक्त है, इस 
समय “मिलकर प्रचार करें . और जैन धमकी एक वार फिरसे 
विश्वपर्म बनानिका शुभ उद्योग करें । 

मेरी स्व॒स्प बुद्धिमें जो कुछ आप इवेताम्बर भाइयोकों मुधा- 
रंने और विचारनेके लिये उपयुक्त एवं आवश्यक दीख पडा वह 
आपके सामने रक्ख। है । मेरे लिये भी यदि आपको इस भ्रका- 
रकी कोई सुधारणीय एवं विचारणीय घात मालूम हो तो आप 
मेरे सामने रकते । दृष्टिगोचर भूलेंफ़ों सुधारना और सुधरबवाना 
दी बुद्धि ओर द्वितेपी विचारका सहुपयोग है । 


इति शाम. 
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शठछ 


बजे बह 
ज्क््ाच्स् 

विचास्वतुस्चेता पाठक महानुभाव ! जनेदमंका अत्य मतापशाली 
सूप किसी समय ने कवर इस मारयपम क्स्तु रत्य देशोंमि भी 
युप्यविनाशक प्रकाश पहुंदा रहा था । जिप्त यूनान देशो भाव जेन 
धरा नामो निशान भी शेष नहीं, किसी समय उम यूनान देशमें बेन 
ऋषिकोंने जैन ध्मका अच्छा प्रचार किग्न था | जैन घमका वह 
मध्यान्द समय बीत चुका अग वह जैनधमकी गरिमापूर्ण महिश 
केवल सत्यान्वेषी विद्वार्नोके निर्माण क्यि हुए ऐतिहासिक प्रथोमें ही 
मेत्रगोचर हो सकती है। 

जैन धरा आधुनिक मंद प्रकाश उसके सायक्रालीन प्रकाशकों 
प्रकाशित कूर रहा है| इस साथ उत्त दिवाकरों हतना भी प्रताप 
नहीं दीख पडता कि वह अपने जैन महस्को भी पूर्ण तौरसे अपने 
प्रकाशका परिचय दे सके | जैनधर्मके इस शोचनीय प्रसोके यथपि 
अमेक निम्मित पिछड़े कम्यमें तफरता था चुके हैं। किस्तु अध- 
पतनका प्रधान एवं प्रथम करण यह हुआ कि आजसे रगमा 
२१००--२२०० १६ पहले छंगठेत जैन समुदायमें द्वादश- 
वर्षीय दुष्काल्का निमितत पाकर दिगम्पर तथा श्रेताबर रूप दो 
विभाग हो गये | कोई भी पगठित संघ जब पात््परेक विरोध लेकर 
नो विभागों उठ खड़ा होता है उस समय उस रंघकी गरिमा, महिमा, 
विस्तार, प्रचार प्रभाग, प्रकाश, कति आदि गुण सदाके हिये क्तिमे० 
फीक़े पड जाते हैं इसको प्र कोई पम्झता है । तदसुसार जैन समुदायकी 
कऋमश हीन अवस्त्या होते हुए यह भवतत देश हो गईं है कि जो 
अपने पहले समयमें संतारके ऋरह, विवाद, झडोंको शान्त करके 
टिये न्यायाधीश का दाम कग्ता था, विश्वको शातिप्रदान कर्ता था 
बह जैन सेघ आज पारिक जश्ञातिका ग्णनीय क्षेत्र बवा हुआ है 
भरने घार्मिक अविकारोंका निणय करानेके लिये दूसरोंके द्वार खड- 
ख़गबा फिएा है। 


है: 
सवनतिक इस ( संघमेद ) निमिदषा भ्म्श डासनेके ल्यि 
ता ब्ेवांत्र! सम्पदायक्रे निणक निशिर्दु कार अवढोकनार्य 
कुछ ल्खिनेकी इच्छा पहले से ही थी जे कि 6+ कार्णोपे जौर 
भी जाग्रत हो उठी थी । दे 
१--अनेक श्वेताररीय विद्वानेनि निष्पक्ष बुदियोंम गहीं क्ितु 
भमुचित बस कुयुक्तियोसि दि० जैन पिद्धांतोंपर भाप गगन जाक्षप 
किए हैं जो कि श्रततांबरी भोली जननामें आति उत्पन्न कोछेए। 
२--करतिपय अजन विद्वानोने इवेतांवरीय मंश्ोर्मे मांसमेक, कह रू 
भनुचित विधान देखकर बैन धर्मकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया ९ » 
जिनका कि खुलासा उत्तर देकर जन परमसे कलंक दूर करना भी 
आवदयक था | ५03 
३-- हमारे भनेक दिगमबरी आता भी, इवेतांगरीय दिगम्गरीय 
सिद्धांतोंके बिवादागत्न भेदसे अनमिज्ञ है उनको परिचय फहानेके 
हिए स्थानीय दिगम्बरी ओस़वाल भाश्योंकी प्रवक् प्रेरणा थी । 
इनके सिवाय तात्नालिक कारण एक यह मी हुआ कि सोलापुर्से 
'बहाँके प्रधानपुरष धर्मवीर रा, रा, श्रीमाव सेठ रावजी सख्ाराम 
दोशी की सम्पादकीमें प्रकाशित होनेवाले मराठी भाषा के 
जैनवोउक्में (वीर से २४५३ देत्र मासके अंकेमें )  श्रीमान्‌ 
५, जिनदापनी स्यायती्स सोलापुरका एक लेख प्रकाशित हुमा था 
निप्तमें उन्होंने एक अगैन विद्वान लेखका प्रतियाद करते हुए लिखा 
था कि / दिगम्पर जैन शास्रोंमे मात मक्षण विधान नहीं हे !। उप्त 
“ अैन विद्वानमे भानी रेखमालामें एक स्थानप ख्रतामपरीय णाचाराग 
सत्र ग्रेय के ६२९ वें तथा ६३० वें सूत्का प्रमाण देते हुए यह 
टिखा था कि णद्ित्ा धर्मके कहर पक्षकार जैनपर्कके धारझू साधु भी 
पढ़ले समयर्मे मांसमक्षण करने थे। 
भजन विद्वानोद्वारा धवेताग्यदीय शा्म्रोंके भावरसे जनपमकी ऐसी 
निन्दा होते देखकर दकरी यह इच्छा और भी प्रयरू दो गई भ्ि 
जनताके समक्ष सत्य समाचार रखा परम भावश्यक £ जिनसे कवि 
सच्चे जैनपर्मका भस्त्य जपवाद ने होने पाये | 
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इन कारणोंति भाष्य होकर ही यह अंत सिखा गया हैं। सन 
, पर्मके सत्य ख्पके जिशासु तया निष्पक्ष हृदबसे घामिक तवकी खोज 
करनेवाड़े हमारे दिगम्धर तथा श्वेताम्बर सम्नदायके सज्जन शान्तिपूर्वक 
| इसप्त प्रंथका अवलोकन करके गुणग्रहण और दोपबरगन करेंगे ऐसी 
प्रायना तथा जाशा है। 
इस अंथके निर्माणम निम्नलिखित संस सहायता प्राप्त हुई है। 
?- संशयवदन विदारण 


२- गोम्मसत्तार 
2- पटपाहुड 
/ 9- स्टसूत्र ( ख्रेताम्करीय ) 
७- भागवतीसूत्र पा 
६- आनारग्रयृत्र 2? 
७- ग्रवबनसारोद्धार 
८+- त्वार्था धिपप्रमाष्य गा 
९.- तम्वनिणयप्रासाद हे 
१०- जनतत्वादरश ॥ 


- ११- भावान्‌ मराबी( शोर गहात्म। बुद्ध 
१२-- बंगाछ बिहार प्रान्तके प्राचीन जैन श्गारक 
१३- जनसिद्धान्त भास्कर 
श्रो ऐलकक पत्राराह दि० जेत सरस्वती भवनका तथा उसके 
भृतपूवे दशम प्रतिमाथारी व्र० जानचेदजी प्रवन्धक श्रीमान्‌ पै, नन्‍्दन- 
लालनी वेधका भी बहुत आभार है क्योंकि आपकी ऋपासे ही 
भागवतीसूत्र, तत्वार्था घिगमभाष्य (ग्वेताम्वर) ग्रथोके अबछोकनका सौमा- 
ग्य प्राप्त हुआ है। अलीगेज निवासी भ्रीवान वयू कामसामस'दजी 
को भी अनेक धन्यवाद हैं । आपने भी समय्पर प्राचीन जेन स्मारक 
पुश्तक मेजनेका कष्ट उठाया था । 
सबसे अधिक सद्दायता हम [ स्थानीय ) उस स्वर्गीय ( श्रीमान 
ला० देवीदासनी गोल्च्छरे उदास्वेता स॒फ्त्न ) छा० भेमराक्रेीी 
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समझते £ैं. जो कि स्थानीय दि० जैन मंदिरर्ण,के शास मंशा 7्रल्यात 
्रेताम्वरीय अथौको रख गये हैं और उनपर अमैक हृष््य विषर्योको 
चिन्हित कर गये हैं । 
ईैन सके सिवाय हम स्थानीय नव सिद्धास्त के मार्मिक जाता 
श्रीमाद ला० चौयरामनी सिंधी नाम भी नहीं भुझ सकते 
जिनकी सत्रत तीज प्रेणासे यह मय बरारस्त क्रिया गया था] शाप 
इस समय दिगम्बर सेव ओसवाल समाजके गगनीय महल हैं । 
आपने दिगस्‍्बर जन जोसप्राल समाजके प्रधान पृद्धिक्ता सवर्गीय प० 
धनइयामदाप्षनी धिंधीके अनुगेग्से दिगलर जेन्‍घर्मरी, परीक्षा की 
तदनन्त श्रेताम्ब! जनधर्मकों छोड़कर दिगम्बर जवपर्म घारण क्या हे । 
यह अंग सत्य अप्त्य निर्णयक्त छिये लिखा गया है. इस करण 
प्रत्येफ सजन चाहे बह दिगेवर हो या खेहांवर, इम अंथका एक 
* बार जबइय झवलोकन करें, परनिंदा को दम दुर्गेतिजा कारण समझते 
«हैं भौर मस॒त्य निंदाको भनस्त संसारका कारण शुणित काये मानते 
हैं किंतु सत्य मतसक्ता निर्णय सम्बस्यान एवं सुगतिका कारण मानते हैँ 
इसी रक्ष्यप्ते इस म्ंथकी लिखा है । यदि कोई धदाश्चय विद्वान किसी 
स्थलूपर हमारी कोई श्ुटि पतला देंगे तो हम उनके करुज्ञ होंगे । 
रस अनंत सुखराशिम॑ विद्जमान, विश्वप्रकाशक अचल ज्ञान 
ज्योतिप्ते विमुषित, अपारशक्तिप्तस्मम्न श्री १००८ जिनेंद्र मगवानके 
मक्तिमसादसे एवं उनके स्मरण और ध्यानसे प्रारव्ध अंथ समाप्त हुआ है। 
>अंथका आम सैत्र शुक्ला पंचमी वीर सं० २४५२ के दिन 
श्री दि० मैन मेदिर ढेध गाजीखानमें हुआ था और समाप्ति स्थानीय 
( मुख्तानफे ) दि० जैन मेदिरंमें आज मगप्ति झुद्धा ५ मंगरवार 
बीर से. २४५४ के प्रातः समय हुई है । 


अजितक॒मार शादी 
चावढी-( भगत ), वतेमान-मुल्तान नगर 


ज०->- मेँ | टुरीप अत 


श्रीमिनदेवाय नम | 


शेताम्बर मत समीक्षा. 


नस की फित++ 
देव चंदना: 
» तज रागद्वेप छुथा तृपादिक ध्यानसे छल कमे हन, 
अहेन्तपद्‌ पाया अतुल जो अरु अनन्त सुशमंघन । 
बेशग्य रससे पृण केत्रल्ञानयुत अभिरामर है, 
उस अजितवीर शिनिशकों मम धार बार भ्णम है ॥ १॥ 
शारदाबविनय, 
सब युक्तियोंसे जो असंडित दयाघम अ्रूपिणी, 
पुवेपर अविरोधभृपित सम तत्य निरूपिणी। 
मंस्ारअ्रात सुभव्य जनको दे सदा शुभ घाम है, 
उस वीरवाणी शारदाक़ो बार बार प्रणाम है ॥ २ ॥ 
गुरुस्तवन- 
संसार व्याप्रि उपाधि सब आमूल से जो त्याग कर, 
निम्न आत्ममें लवढीन रहते श्रेय समता भाव धर । 
लग्लेश भी जिनके परिगह का नहीं पधर्ष है, 
यो ही दिगम्बर चीतरागी पृज्य गुरु जादश है॥ ३॥ 
आचार्य श्री शान्तिसागर- 5 
उल्कुष्ट तप चारित्र धारी ज्ञानसिन्धि अगाध हैं, 
सुनिरत्न जिनके शिष्य निरुपधि व्रीरतागर आदि हैं । 
भवसिन्धुतारक तमनिवारक शान्तिके आगार हैं, 
आचायेवर श्रीशान्तिसागर धर्मके पतयार हैं ॥ ४ ॥* 
उद्देश, 
स॒त असत निणयद्देतु इस सदूय्रंथक्ा भारंभ है, 
निदा प्रशसासे न मतठुप, नहीं द्वेप रु देभ है । 


सन्‍्मार्ग तो आदेय अरु हे हेय जो उत्तथ सदा, 
कृत्य पजनका यही जो, गई शुम मग स्वदा ॥ ५ ॥ 


प्रथम परिच्छेद, 
पीठिका.- 


समस्त संसारके वेदुनीय, समस्त जगतके कल्याणविधाता, अर्॑त- 
भक्तित्तमन्, विश्वदशेक बोध विमृषित, जनुपाुखमंदित, अनंन्तगुण- 
गण करित, जिनेन्द्र, भहन्त, मगवान, परमेश्वर आदि अनेक नामेप्ति 
सम्बोधित परमपवित्र आात्मबारक देवका अन्तःकरणसे स्मरण, बन्दना 
करके में ग्रंथ प्रारम्म करता हूं । 
इस विकट 6सार वीके भीतर जन्म, जरा, मरण आदि व्याघोंके 
द्वारा रातदिन सताये गये सांसारिक जीवोंका उद्धार करनेके लिये 
यद्यपि झरणदायक् अनेक धम विद्यमान हैं, किन्तु वे सभी एक दूसरे 
से विहद्ध मार्ग बतलाते हैं इस कारण उनमें से सच्चा कल्याण दायक 
धर्म कोई एक ही हो सकता दे, सभी नहीं । धर्मोकी सत्य- 
ताकी परीक्षा फरलेनेपर मालम होता है कि प्रत्येक जीवको सच्ची 
पति, एवं सच्चा छुख देनेवाला यदि कोई घ्म है तो वह जैनधर्म 
हूं इस कारण वह ही सच्चा घम है। ' अ्दिसा ! भात जो कि समस्त 
संस्तारका माननीय प्रघान घमे है, इसी जैनधर्मके भीतर पृणे तौरसे 
विकत्तित रुपमें पाया जाता है। 
काएकी करार कुटिल प्रगतिसे इस जैनधर्मक भी अनेक खेह 
हो गये हैं और वे मी परस्‍्पर दृसरेके विरुद्ध मोक्षमापवक्की प्रक्रिया 
* बताते हैं। इप्त कारण जैनधर्मक भीतर भी सन्‍्य, अस्तन्य माय खोज 
करभेकी जावश्यकता सामने आ खड़ी डुई है। विना परीक्षा किये ही 
यदि फ़ोई मनुष्य जैनधमेका घारक बनजावे तो संमव है कि बढ़ 
भी सत्य मार्ग से बहुत दूर रह जावे । 
इस कारण इस गंथर्य जनवमेपरितझक सेददार्योह्ी सयता 
असत्यताका दिग्दशन कराया जायगा । 
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जैन समाज इस समय तीन संरणार्योमं विभक्त (शढा हुआ ) 
है। दिगणगर, शरेताग्वः-भौर+रभानव वासी । इनमेंसे श्रेताम्थर तथा 
स्थानकवासी प्म्प्रदायके भीतर सिद्धान्तकी दृष्टिसि बुछ विशेष भेद नहीं 
है। स्थूर भेद केवरू यह है कि श्वेताग्वः सम्प्रदाय मूर्तिपूजक है 
झतश्व जिममंदिर, जिनप्रतिमा तथा तीर्यक्षेत्रोकों मानता है, पूजता है | 
किन्तु स्थानकवासी समज जो कि ल्यभ्य ३० ८६ पढ़ले इवेताग्बर सम्प- 
दायसे प्रगट हुआ है जिनमंदिर, जिन्प्रतिमा, जोर ती्यक्षेत्रको नतों 
मानता है और न पूजता ही है, वह कदर गुह और शाखकों मानता है । 
किन्तु दिगग्बर सम्प्रदायके साथ झोताम्ब! तथा स्थानक्वासी 
सम्पदा्योका पिद्धान्ककी दृष्टिमे बहुत भारी मतभेद है। इसलिये उसकी 
परीक्षा काना जछुरी है । 
सचे देवका स्वरूप« 
पमेड़ी सत्यवा, असत्यताकी खोज करनेके लिये तीन बातें जाच 
ऐेनी भावश्यक हैं; देव, शाख और गुरु। जिस घ्मका प्रवर्तक देव, उस 
देवका बहा हुआ दास तथा उस ८र्मका अचार कनेवाला, यृहर्भ 
पुएपों द्वारा पूजनीव गुरु एत्म साबित हो वह धर्म सत्य है और जिस 
के ये तीनों पदाथे भ्प्तत्य साबित हों वह धम झूठा है। इस कारण 
यह्ांपर इन तीनों जैन सम्प्रदा्योके माने हुए देव, शाख, गुरूकी परीक्षा 
करते हैं) उनमें से प्रथम ही इस प्रथम परिच्छेदर्ग देवका स्वरूप परी- 
क्षाथे प्रगट करते है । 
दिगम्बर, खवेतांबर, स्थानक्वासी ये तीनों संप्रदाय अद्देत मोर 
सिद्धकी अपना उपास्य ( उपासना काने योग्य ) देव मानते है । तथा 
४ आठ क्र्मोको नष्ट करके शुद्ध दशाकों पाए हुए जो परमात्मा लोक- 
शिक्षापर विराजमान हैं वे सिद्ध भगवान हैँ और जिम्दोने ज्ञानावरण, 
द्नावरण मोहनीय और अंतराय इन चार घाती कर्मोंका नाश करके 
अन॑तज्ञान, अनंतद्रन, अनंतसुस्त और अवेतपू यह अनेतचतुष्टय पे 
लिया है ऐसे जींवन्मुक्तिदशाप्रातत परमात्मको अईन्त कहते हैं २ 
गहांतक भी हीनों सम्मदाय निर्विवाद रूपसे स्वीकार करते हैं । 


(9) 


किंतु साथ ही जईत भगवानके विशेष.स्वरूप के विषयंत्र तीनों 
सम्प्रदार्योका पहहपर मतमेद है । दिगम्पर सम्प्रदाय अत मावानके 
भूख, प्यास, राग, द्वेप, जन्म, चुदापा, मरण, आश्चये, पीड़ा, रोग, खेद, 
( थकावट ) शोक, जमिमान, मोह, भय, नींद, चिंता, पस्तीना ये 
१८ दोष नहीं मानता है ओर न उन किसी प्रफारके उपसगैका होना 
मानता है। यानी-- दिगम्बर रुम्प्रदायक्षा यह सिद्धांत है कि नट्महत 
भगवान १८ दोपरूप बातें नहीं पाई जाती हैं और न उनपर कोई 
मनुष्य, देव, पशु किसी प्रकारका टपद्रव ही कर सकता है | 
इवेतांबर तथा स्थानक्रवासी सम्प्रदायमे अत भगवानपर यथपि , 
* पिद्धांतकी अपेक्षा उपपगेका अभाव बतलाया है यानी इन दोनों 
संप्रदार्यके सिन्‍्द्धांत ग्रेथ भी ४ अत भगवान्‌ पर कोई डपद्वव नहीं 
दो सकता है !! ऐसा कहते हैं किन्तु प्रथमानुयोगके कथा गअथ इस 
नियमके विहद्ध भी प्रगट करते हैं. जिस को हम आये बतलावेंगे ।' 
तथा १८ दोषोंका अमाव भी कर्टत भ्गवानके वतराते हैं किन्तु वे इन 
दोषोके नाम दिगस्यर सम्प्रदायसे मिम्न कहते हैं । अवचनसारोद्धार 
(शा० भीमतिंद म.णह द्वारा बंबईये वि. सं, १९३४ में प्रकाशित 
तीपरा भाग ) के १२० वे पर उनका नाम यों हिखा हैं-- 


अन्नाण कोह मय माण छोह माया ररैय अरईय । 

निद सोय अलिय वयण चोरोया मच्छर भयाय ॥ ४५७ ॥ 
पाणियह पेम कीला पर्संग हासाई जस्म इय दोसा । 
अह्रसबि पणहा, नमामि देवाहिदेवे ते ॥ ४५८ ॥ 


अर्थात्‌ बज्ञान, क्रोष, मद, शान, छोम, माया, [क्पट ] रति 

६ 8० ५ झएंठि, ( दवेष ) नींद, शोक, अतत्य चचक, चोति, इैप्फी, भष, 
इिसा, भेम, क्रीडा और द्वास्य ये अठरह दोष अइन्तके नहीं होते हैं! - 

इस विषयंम दिगम्बर सम्प्रदायके मन्‍्य १८ दोष इस कारण ठीक 

खहस्ते हैं कि जईन्त भगवानके ज्ञप्नावरणक्म नष्ट होक्न जो अनेत्ज्ञान 

( केबरड्ान ) प्रगय हुआ है उसके निमितस आश्वपे ( अर्चमा यानी 


है %..+ 





कोई अदूवत बात जान का जुवाज होगा ) दोष नहीं झा दें। 
दर्शनावरण कमेका ना£ होका भन्न्‍्तरशन उपन्न होनेके कारण नीं 
( निद्रा ) दोप नहीं रूता है । मोहनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे भहेन्‍्त 
के मोहकी सब दशाए नष्ट होजाती है तथा अनत सुख शगर होता है 
जिमसे कि रंचमात्र दुख नहीं रहने पाता , है । इस निमिततसे 
जन्म, भूख, प्यास, पीछा, रोए, शोक, अभिमान, मोह, भय, चिन्ता, 
शा, हैप, मण ये १५ दोष महन्तके रहीं होते हैं और जन्तराय 
नष्ट होक। अह-तके जो जनम्त्वर प्रपष होहा है उसके कारण खेद 
स्वेद, युदाण ये दोव नहीं रह पाते है। 

पल्तु-खेताम्पर, स्थानकवासी घप्रदायके बतलाये हुए १८ 
दोपोफ़े भीतर प्रथम तो मंद, मन ये दोरों तथा रति, प्रेम ये दोनों 
एक ही हैं | मंद तथा मानका एक ही " अमिमान करना ? जर्थ 
है। रहि (राग ) और प्रेम इनमें भी बुछ अन्तर नहीं। इस कारण दोप 
वास्तव १६ ही ठीक बैठते है | तथा ०रत्य वचन, चोरों और इिसा 
में तीन दोष ऐसे है जो कि अप्ररत्त नामक सांतिव गुणस्थानमें 
भी नहीं रहते हैं । वैसे तो मुनि दीक्षा छे लेगेपा 
ही हिंतता, झूठ चोढना, चोरी करना इन तीनों प्रापोक्ो पृण 
रूपसे मुनि त्याग कर देते हैं किस प्रमाद विय्मान रहनेके 
कारण कदाचित्‌ भ्िया, सत्य, जचौये महावतमें बुछ दोष मी लाता 
हो तो वह प्रमाद न हनेसे सातवें गुणस्थानमें विल्कुछ नहीं रह पाता 
है। इस कारण जब कि सातवें गुणस्‍्त्यानवर्ती मुनिके ही मत, बचने, 
कायफी णशुभ प्रवृ त्तका त्याग हो जानेसे हिंसा, णसत्य वचन और 
चोरी नहीं रहने पत्ती है तो इन दीर्नों वार्तोक़ा जमाव जईत भगवान्‌ 
में बतलाना व्यय है | जईत मगवानके तो उन दोर्षोक्मा अमाव बतहाना 
चाहिए जो कि उनसे ढीक नीचेरे गुणस्थानयाल्रे मतियोंके विधान, 
मौजूद हों । जोचात सातों गुणस्थास्याे छद्मत्य (जरपञ ) 
मुनिर्मेकि भी नहीं है उस बातद्ा अमाव केवठी भावानके क्‍हना 
निरर्थक्त है। 

श्‌ 
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नथा-- भठारद दोषेमिं भूख, प्यास, रोग आढि दोषोंकी स्दूभूति 
म ननेके कारण स्वेताबर, स्थानकवासी संप्रदायके माने हुए भह्वतत 
मंगवानके अनंतसुख, अरन॑त्वल नहीं हो सकते हैं । इनको 
भागे सिद्ध करेंगे | इस कारण १८ दोपोंका . इवे्ता- 
म्बरीय सिद्धान्त ठीक नहीं बनता है | 

अईमत मगवानमें अनन्त चतुष्टयके एद्राव जोर अठारह दोषषेकि 
अमाद होने से बीतरागता, सर्वजता और हितोपदेशकता 
प्रगट द्ोती हैं। 

यानी-सहन्त मगवशन्‌ राग, द्वेप, मोट, आदि दोष ने रूमेके 
क'रण बीतराग कइराते हैं | तदनुसार वे. किसी पद्मार्थप रा0, द्वेष 
यानी प्रेम दो! वैर नहीं हर्ते हैं। केबल्ज्ञान हो बानेसे वे समत्त 
छोक, समस्त काटकी सत्र बार्तोको-ए्क साथ स्पष्ट जानते हैं इस 
कारण वे सर्वज्ष कहराते हैं। और इच्छा न रहनेप भी दचन- 
योगक्े कारण तथा भव्यजीर्वोके पुण्य कमोंके निमिच्से उन जीवोंको 
कश्याण. कबारला उपदेश देते हैं इम कात्ण द्वितोषदेशी 
कहलाते ६! 

ये तीनों बातें दिगम्नरीय अमिमत अईम्त्में तो बन जाती हैं 
किन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायानुसार अरई्ट-त मगवानमें चीतरागता त्था सर्व- 
ज्ञत नहीं बनती है।सो आागे दिखरवेंगे। 

इस प्रकार अहैन्तदेवशा टीक-स्चा स्वरूप दिमग्ब! सम्प्र- 
दायके सिद्धान्त अनुसार तो ठीक बन जाता है किन्तु श्रेवाम्क, 
स्थानकवासी सम्पदायक्रे पिद्धान घनुप्तार अईस्तदेवक्ाा सुधा स्वरूप 
ठीक नहीं बनता । 


कया केवली कचलाहार करते हैं ? 
अब यर्य इस विष्यपर विचार चस्ता है कि #ईन्त मगवान्‌ जो 
कि मोहनीय क्मेका समूर नाश म्स्के वीत्शग दो चुके हैं, केवरशान 
हो जानेसे जिनको फेवटी भी कट्ते हैं क्वशाहर (द्वमारे सुप्हारे 
समान ग्रसवाल। मोजन ) करे है या नहीं ! 
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इस विषय दिगग्वर सम्प्रदायक्षा यह सिद्धान्त हैं कि केवली 
भगवान्‌ बीततगी भौर अनन्त सुखघारी होनेके कारण बचशह्ार नहीं 
काते हैं | वर्योकि उनके “ मुख ! नाभक दोप नहीं 7हा है। श्वेताम्गा 
तथा स्थानक्षवासी सेपदायक्रा यह कहना हूं कि केबली भगवानके 
वेदनीय क्मैका उदय विद्यमान हैं इस कारण उनको मुख रगती 
है जिसे कि उनको भोजन करना पहता है । बिना मोजन किये 
केवली भगवान्‌ जीवित नहीं *ह सकते | 

ऐसा प/्पर गतमेंद रक्षत हुए भी तीनों सम्प्रदाय वेवली भेंग- 
बनकों बीतरागी भौर अनंतलुसी निर्षिवादरूपसे मानते हैं । 

* इस समय सामने आये हुए प्रश्रक्ना साधान कानेके पहले यढ़ जाने 
लेना आवश्यक है कि भूख लगती प्रग्नों है? किन किन कारणोंत्ते 
जीवोंके बदरसम भुब आकुरुताको उसन्न कर देती है? इस विषय पिद्धा- 
स्तग्रेथ गोग्भटसार जीवकाण्डमे यो छिख्ला 

भाद्ारदंतणेण ये तस्तुवजोगेण ओम्मकोठाएं। 
सादिदरदीरणाएं हवदि हु आहारसण्णाओ ॥ १३४ ॥ 
आर्धात्‌- अच्छे अच्छे भोजन देखने से, भाजन का स्मरण कथा 
जादि १रने से , पेट खाली हो जानेसे और भवाता वेदनीयको उदीरणा 
होनेपर जाद्वारस॑ज्ञा यानी भूख पैदा द्वोती है। 
इन चार कारणोमेंसे अंतरंग मुह्य कारण असाता वेइनीय 
क्मक्री उदीरएणा ( आयक्ताचन उदीरणा--बानी--आगामी 
समयमें उदय आनेवाले कमीनिषेश्रको बल्यूतेके वतगाव समयमें 
उदय ले आना । जैसे बृक्षप आम बहुत दिनमें पकता; उत्ते तोडका 
भूसेके भीतर रखकर जरछदी पहलेही पका देना ) हैं। बिना जताता 
बैदनीय कमेक्ी उदीरणा हुए भूख छाती नहीं है । 
इत्त कारण अड्न्त भमवानको यदि भूख लगे तो उनके असाता 
वेदनीय कमको उदीरणा अवर्य होनी चाहिये । किन्तु वेदवीय 
कुमशी उदीरणा तेरहवें गुणस्थान में विराजवान हँनत भावानके 


है नहीं। वर्योकि वेदनीय कर्मकी उदीरणा छह गृणस्‍्थान तक 
ही है, लागे नहीं है। 
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श्वेताम्परीय अप प्रकरणरन्नाकर चतुर्थ शगके पदक्षीतिनामक 
चौथे खेडकी ६४ वीं गाथा ४०२ ५४१ टिखी है कि-- 
डहरंति पमसेता सम्द्द मीसद् पेअ आड़ विणा । 
छग्म अपमताइ दक्क छ पंच सुदृमों पथ्ठ वम्तों |६9 । 
अर्थात- पिश्न गुणम्धान के सिवाय पहले से छठे गुणम्थान तह 
साठों वर्मोंकी उदी.णा ६ | उसके अगे अप्रर्त, अपूर्वक्ग्ण, अम्वि- 
तिकरण इन तीन ग्रुण्स्थदरमे वेदर्न:॥ जौर लायुद मे बिना ६ 
कर्मोकी उदीरणा होती है । दर्शव तथा ग्शरहयें गुणम्थानमें मेहिनीय, 
वेदनीय, भायुक्रे बिना ओप पांच क्‍मोकी डदीरणा होती है ।.' 
आगेकी ६५ वीं गाया इसी प्ष्टर यों ई-- 
% ५ण दो खीण दुजोगी5णुदीर्यु भजोधिमोत्र उम्रसेता । 
यानी बारहवें गुणस्थानमें न समय्से ५हले ग्यारहवें गुणम्धानकी 
तरह पाँच क्मोंकी उदीरणा होतो दे । जंतक्षमय्म ज्ञामावरण, दर्शना- 
बरण, अंत्राय मोहनीण, वेदनीय, मांयु इन ६ कर्मोंके सिवाय शेष 
नाम, थोत्र इन दो कर्मोंकी ही उद्धीरणा द्वोती हैं । सयोग केयछी १३ 


गुणस्थानमें मी माम, गोत्र क्मकी द्वी उदीग्या होती है। १४ 

गुणस्यानमें उद्दीएणा नहीं होती हैं । हि 

इस प्रकार जब्र कि वेदनीय कमकी उद्दीरणा छठवें 
गुणस्थान तक द्वी होती है तो वियमानुगर यह मी मानना 
पढ़ेगा कि भुख भी छठे गरुणत्थान तक ही छ्ती है। 
उप्ते झआगेके गुणम्यानो्मि न तो उदीरणा है और ने इस 
कारण उनमें भूख ही लगती हैं ! 

तदनुप्तार जब कि तेर्दवें गुणम्यावउर्तों अहँन्‍त भावानक्रों वेद- 
नीय करममकी उदीरणा न होने से मृस्व ही नहीं रण्ती फिर दस्त भुखकों 
मिटानेके लिये वे मोजन दी क्यों करेंगे! यानी नहीं करेंगे; क्योंकि कब- 
लाहार ( भोजन ) भुख मियनेक्रे लिग्र ही मुख लगनेपग ही किया जाता 
है। अन्यथा नहीं। 

इस कारण कर्मअंथोंके सिद्धान्त अनुमार तो केवी भगवानके 


॒ 
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कपराद्ार सिद्ध नहीं होता है । यदि किए भी श्वेताम्बरी भाई नेदनीय 
कमेके उदय से दी भूल्ल लगती बूनठा कर केवडी मावानके कब्रलहार 
सिद्ध करेंगे क्यों कि केन्ली गादानके साता थे असाहा बेदूनीय करमेका 
उदय रहता है। तो भी नहीं है; क्योंकि वेदुनीय कमका उदय प्रत्येक 
जीवको प्रध्येक सभ्य रहता है। सोते बागते कोई भी ऐसा समय नहीं 
कि बेदनीय कमेका उदय न होवे; इस कारण आपके कह्टे अनुस्तार हर 
समय ध्षुषधा रगी ही रृनी चाहिये और उसको मिटानेके लिये 
प्रत्येक जीबको प्रत्येछ समम भोजन करते ही छना चाहिये। इ 
तरह सातवें गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक जो मुनिर्योक्े 
घर्मध्यान, शुक्र ध्यानकी दशा है उस समय भी वैदनीय कर्मके उदय 
होनेसे आपके केह्टे अनुक्षा! भूख सगेगी | उसको दूर करनेके टिये उन्हेँ 
आहार काना आवश्यक होगा | इसीलिये उनके ध्यान भी नहीं बन 
सकेगा | 

तथा-केबली भगवानके भी हर समय वेदनीय केक उदय रहता है 
इश्च छिये उनको भी हरसमप्र मूल्ल छगेगी जिप्के ल्यि कि उन्हें हर समय 
भोजन कण आवश्यक होग । बिया भोनज किये वेदनीय क्मके उदयसे 
उस्तन्न हुई क्षुधा उन्हें हर सम्रय व्याकुछ क्‍र्ती रहेंगी। ऐसा होनेपर 
श्वेताम्बरी भाइयोंका यह कहना टीक नहीं रहेगा कि केबली भगवान 
दिनके हीसरे पहनें एक बार भोजन करते हैं । ते 

इस लिये मानना पड़ेगा कि भुख्व असाता बेइनीय कर्मकी उदीरणा 
होनेपर लगती है / यदि फिर भी इस विषय में कोई महाशय यह 
कहें कि वेदनीय कमके ठीम उदय होनेपर ही मृख लाती है। पेदनीय 
कमेक! उबतक मेंद टदय रहता है. तवतक भूख नहीं रगठी । 

तो इसका उत्तर यह है कि मूव छगानेवाले वेदनीय कर्ेका 
उद्यय केबली भगवान तीम्र हो नहीं सक्तता बर्योकि वे यथास्यात 
चाहे घारक हूँ तदनुसार उनके परिणाम परम विश्ञुद्ध हैं । विशुद्ध- 
परिणार्मेप्ति दुख देनेवाले अशुप कमरा झदय मंद रखता है यह कम 
सिद्धांत भटह हैं । इसलिये केवली मजानके मोइनीय क्रम न हनेसे 
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परम पवित्र परिणाम दइने हैं और इस कारण्से ( आपके कहे घनुमार ) 
भाव पैदा करनेवाद्े अश्भञम कमेज़ा बहुत मंद्र उदय रहता है । इसलिये 
मी केवटी भगवावकों सुख नहीं लग सकती जिममे कि वे कशदार 
मी नहीं करा सकते | 
इसका उद्ादरण यद हैं कि छठे, सातवें, आठवें तथा नवम गुण- 
स्थानम ( कुछ स्थानोमें ख्री, एरुप, नपुंसक्र भाव वेदोंक्ा मंद उदय 
है इस कारण उन गुशध्थानवाले धुनिरयोके विषय सेवन कम्मेकी इच्छा 
नहीं होती £ । यदि बेदनीय कर्मझे मंद टदयसे केवली मगवानकों 
मुख लग सकती है तो श्वेत्ाखरी माइयोंको यह भी कहना पड़ेगा कि 
वेदोंके मेंद ददय होनेते छठे, सात्वें आठवें, नववें, गरुणस्थानवर्ती 
साघुर्णोके भी विषय सेवन की ( मैथुन क्रनेकी) इच्छा उपन्न होती है। 
ओर इसी कारण उनके घम ध्यान तथा शुक्ष ध्यान नहीं हैं । 
वेदनीयकर्म केवलीके भूख उत्पन्न नहीं कर सकता २ 
असाता बेदनीय कर्म के उदयसे केवली मध्वन को सूख 
इस लिये मी नहीं रग सकती कि उनके मोहनीय कमे नष्ट हो झुका 
ह॥ै। बेददीय कम झपना फल मोहनीय क्मक्री सहायतासे ही देता है ।- 
मोहनीय कमके विनय वेदनीय कमे वेदना उत्तन्न नहीं कर सचक्तता। 
ग्रोमटसार कमस्‍्ोंहर्मे लिखा हैं 
धादिव वेयणीय मोहस्स बछेण धाददे जीव॑ | 
इदि घादीणं मज्ये मोहस्सादिम्मि पढिदतु ॥ १८ ॥ 
अर्थात--वेदनीय कर्म घाठी कर्मों समान जीवके अव्यावाध 
गुणकों मोहनीय क्मेक्ी €डायतासे घात्ताई। ट्सी काग्ण वेदनीय 
कर्म मेहनीय कर्क पटले एवं घातिया कमोके वीवमें तीसरी सेस्यापा 
काला घया है 
जबकि क्वही भगवानके मोइनीय ऊूमे विच्कुल नहीं गा ठव 
बेदनीय कम को सहायता मी कहाँ से मिछ्र सकती है | और लब कि 
बेदनीय कर्मकी मोहनीय करमकी सद्ायता न मिड्ठे तब वह वेदना भी 
कसे उत्पन्न कासऊता है ? यानी-नईीं कर सऊगा | 
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मोकनीय कर्म जब रहता हैं तब गाता वेदनीय ऊे टइदयसे इन्दिय- 
जनित सुख होता हैं जो कि संग माधसे वेदब किया जाता है। 
जोर भप्ाता वेदनीय कमे के डदयसे जो दुख होता हैं उप्तका द्वेप 
भावसे वेदन किया जाता हैं| केवडी भगवानके जय कि राग, द्वेप 
ही नहीं रहा तव इद्रियसुसदुखहूप वेदन ही कैसे होगे और जब 
दु रूप बेदन नहीं, फिर मुख केसे लगे ? जिससे कि केबडीकों भोजन 
अवश्य काना पड़े | भूख का शुद्ध रूप बुझुक्षा है. जियक्का कि अर्थ 
+ ख़ानेकी इच्छा ” होता है । केवली के जय मोहनीय कर्म नहीं तम 
उमके खानेकी इच्छा भी नहीं हो मकती | खामेकी इच्छा उत्तन्न हुए 
दिया उसके मूखता क*मा व्यय तथा असंभव है । इस छिये भी केपरी 
के कव॒शहार नहीं बनता है । 
भूख रुगे छुव्व होय अनंत्तमुषी 
कहिये किमि केवलज्ञानी, हे 
अन्य सब आर्तोकी एक भोर छोडकर मूठ बातपर विचार चला- 
इसे कि भनेतुख॒के स्वामी अत मावानकों भूख लग भी केसे सकती 
है ! क्योकि भुव छानेपर जीबोंको बहुत शरी दुख होता है। केवल 
ज्ञानीको दुख लेशमात्र मी नहीं है। इस कारण हमारे श्रेताम्वदी 
भाई या तो केवटी मानकों “अनतसुछधारी ! कहें-भूख 
बैदनासे दुखी न बतखवें | अथवा क्वडीको भूल की वेदनामे हुखी 
हा कहें इसलिए अनन्तसुख्ती न कहें | बात एक बनेगी दोकों 
न्ह।। 
भूखकी वेदना कितनी तीत्र दुःखदायिनी द्ोती है इसफो किप्ती 
क॒बिने अच्छे शब्दों यो कहा हैं-- 
आदो रूपविनाशिनी ऋशस्री कामस्य विध्वसिनी, 
ज्ञानम्शकरी तपःक्षयररी धर्मेस्थ निमेलिनी । 
पृत्रश्नावकलयभेदनकरो रज्जाकुलच्छेदिनी, 
सा मां पीडति विश्वदोपजञननी आणापहारी ध्षुधा । 
सर्थावृ--क्षुधर पीडित मनुष्य कहता है कि मुख पहछ़े हो छूप 
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बिगाइ देती है यानी मुखक्नी आकृति फ्रोक़ी कर देती है, किए शरीर 
कृश ( दुबछ्य ) 4 देती है, काम वासनाका नाश कर देती है, गुखसे 
ज्ञान चरा जाता है, मुख तपको नष्ट कर देती है, धर्मका निभूल 
क्षप कर देती है, भूख के कारण पुत्र, भाई, पत्नींग भेदमात ( कलह ) 
हो जाता है, घू रज्जाको भगा देती है, अधिक करत कहें प्रा्पोका 
भी नाश कर देती ६ | ऐसे स्मत्त दोप उसन्न करनेवाढी क्षुत ( भूख ) 
मुझे व्याकुल कर रही है । 
मे जीव की क्य दशा होती है इसको एक कविने इन मार्मिक 
इढ्दोंमि यों प्रगट स्था है। 
ल्जेत्धुयातां महिला स्पपुत्र, 
के खादे क्षुवार्ता छुजगी स्वमण्डमू । 
बुश्रध्षितः कि मे करोति पाप॑, 
क्षीणा नरा निष्फरुणा भवन्ति ॥ 
यानी-मखसे तइस्डाती हुई माता भप्ने उद/ से निकाछे हुए 
प्रियपुत्रकों छोड देती ६ । भृखसे व्याकुछ सर्पिणी अपने ही अंकों 
खा जाती है । विशेष क्य' पहँ भृखा मनुष्य कौनसा पात्र नहीं कर 
सकता ! (यानी-समी अनथ कर सक्तता है. क्‍योंकि भूखे मनुप्य निदेय 
होजाते हैं । 
ऐसी घोर दुल्लदाविनी मुख १रिप३ यदि केवर्श्ानीको बढ़ना 
उपपन्न करें तो. किर केवटीका अनन्तखुब या कार्यकारी होगा ? 
इसका उत्ता श्वेताखरी भाई देवें, 
मूख अतनी दखवेंदना केवलीको भी आपके अनुप्तार कष्ट तो 
देती है वर्योंकि भार उनके झुधापरीपह नामवातकों ही नहीं किस्तु 
कार्यकारिणी भी बतराते हैं | फि! ज्व कि केंगटी भखकी बेदनासे 
दुखी होते हैं व ठव उनको पूर्ण सुखी बतराना व्यर्थ है । हरे तुझारे 
समान भर्पएख्ी एहु । जमे दमको भूख, प्यास लगती है खा पी छेमे 
पर झान्त हो जाती है आपके कहे अनुमार केबलीकी मी ऐसी ही 
दशा रही | 
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खात विलोकन लोकालोक, 
देखि छुद्धय मखरे किमि हनी 

तथा णद्दत भगवानको समस्त छोक अलोक़ को हाथी रेल्ा 
समान विना उपयोग र्गाग्रे ही स्पष्ट जानने वाक्य केवल्ज्ान प्राप्त हो 
चुका है जिसके कारण वे लछोकमें भोजनके अन्तराय उसन्न करने बाढ़े 
अनन्त भपवित्र पदार्थोक्रो प्रत्येक समय विना कुछ प्रयल्न किये साक 
देख रहे हैं फिर वे मोजन कर भी कैसे सकते हैं ? 

साधारण मुनि मी मांस, रक्त, पीव, गीछा चमडा, गौढी हड्डी 
किस्ी दुष्ट के द्वारा किसी जीवका गारा जाना देखकर, शिकारी भांत- 
तायी भादि द्वूम सताये गये जीवोंका रोगा बिलाप छुनकर भोजन को 
छोड देते हैं फिर भरत उनसे बहुत कुछ ऊंचे पद विशजमान, 
यथार्यात चारिज्रधारी फेवरज्ञानी अपवित्र पदा्थोकों तथा दुखी 
जीवोको केवर ज्ञानसे स्पष्ट जान फर भोजन किस प्रकार कर सकते है १ 
भर्यात्‌ णंत्राय दाकर निर्दोष भाहार किसी तरह नहीं कर सकते | 

मांस, खून, पीव, निरपराध जीवका निर्देगतासे कर्झ (बंध ) 
आदि देखफ़र भोजन करते रहना दुष्ट मनुष्यका कार्य है, बंया केवल- 
३० सब कुछ जान देखे क्र भी भोजन करते हैं सो क्या वे भी वैसे 

फेवलज्ञानीके अप्ताताका उदय फंसा है ? 

कोई भी कर्म हो अपना अच्छा बुरा फल बाह्य निमित्त कारणोंक्े 
मिलनेपर ही देता है। यदि कम की प्रकृति अनुभार पाहरी निमित 
कारण न होते तो कर्म गिना फल दिये झड़ जाता है। जैसे किपी 
मनुष्य ने विष खाकर उप्तकों पा जाने थाढ़ी मव भौपध भी खाली 
हो हो मद विष क्पना क्राम नहीं करने पाता है । 

कमेसिद्धान्तफे अनुसार इस बातकों यों समझ छेना जहिग्रे कि 
देवगतिमें ( स्वर्ग) ससाता वेदनीय कमका भी उदय होता 
है। बहमिन्दध भादि उच्च पद प्राप्त देवेंके भी पूर्व बेधे हुए 
थसाता बेदनीय क्‍्मेंका स्थिति झनुप्तार उदय द्वोता है किन्तु 


है- | 
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, उनके पास बाइरके समस्त कारणकशप सुखजनक हैं इस काएण 
वह क्षत्ताता वेदनीय कर्म भी दुख उस नहीं काने पता। 
साता वेदनीय रूप होकर च॑छा जाता है। 
तथा नरहन्‍ींमें नारकी जीवोंके समय अनुसार कमी साता वेदनीय 
कर्मका भी उदय होता है किन्तु चहांपर द्रव्य क्षेत्रादिकी सामग्री दु/ख- 
जनक ही है इस कारण यह सातावेदनीय कर्म नाशकियोंकों मुख उत्पन्न 
नहीं कर पाता; दुख देकर ही चला जाता है| 
एने तरह गुणस्थानमें यानी केवलशानियोकि 9२ कम प्रकृतियों 
का उद॒म होता सिनमें से शस्थिर, शुम, दु/स्वर, अप्रशस्‍्त विदा 
योगति तगा तैजसमिथ आदि जनेके ऐसी अग्भुम ग्रकृतियां हैं जो कि 
उद्दम्में तो थाती हैं किन्तु दाहरी फारण अपने योग्य वे मिर्त सकनेके 
कारण विना बुरा फठ दिये चली बाती हैं । वर्योकि भत्थिर प्रकृतिको 
टदयसे केबलज्ञानीके धातु उपधातु अपने स्थानसे चठायमान ह्ोका 
झरीरको विगादने नहीं हैं [(रवेताम्मरीय सिद्धांत अनुसार ) ने झञ्मुम नाम * 
कर्मके उदयसे केवरज्ञानीका शरीर खराब हो जाता है भौर न दुःस्वा 
प्रकृतिके उदयसे केवरज्ञानीका अस॒न्दर स्वर हो पाता है। इत्यादि, 
इसी प्रकार कैवली भगवानके ययपि असाता वेदनीय कर्मका 
उदय होता है किन्तु केवरुज्ञानी के निकट दुःख उसन्न करमेवाला 
कोई निमित्त नहीं होता है, सर सुख उत्पन्न करनेवाझे ही कारण 
दोते हैं | भतन्त सुख प्रगट हो जाता है । इसी कारण वह आअस्ाता 
बेदनीय निमित काएणोंक्रे अनुसार सातारूपमे होकर बिना दुख 
दिये चढा जाता है । 
श्री नेमिचन्द्राचाय सिद्धान्त चक्रवर्तीने अपने गोम्मट्सार क््मेकराण्ड 
अभकी २७४-२७५ वीं गायाओंगें कद्मा है क्ि-- 
सम्रयद्विदिगों बंधों सादस्सुदयणिगों जदो तस्स । 
ठेण अतादस्सुदओ सादसरूबेण परिणमदि ॥ २७४ ॥ 
* शदेण कारणेणदु सादस्सेव हु णिरिवरों उदुओ । 
तेघासादणिमित्ता परीसह्य जिणवरे णत्यि ॥२७५॥ 
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सर्थात-- क्योंकि केवरुक्षानीके सिर्फ़ साता वेदनीय फर्मेका पेव 
एक प्मय त्थितिवार होता हैं जो कि उस ही समय उदय जाजाता 
है। इप्त कारण उस तात्ा वेदनीयके उदयके समय, पहल्े बंधे हुए 
शसाता वेदनीय केक यदि ठदय हो तो वह भी साता वेदनीयके 
निमित्तसे सातारूप होकर ही चला जाता है। इसी कारण केवलज्ञानी 
के सदा सातावेदनीयका उदय रहता है। अत एवं अप्ताता वेददीयके 
उदयस्ते होने योग्य क्षुणा आदि ११ परीषद्ठ नहीं हो पाती हैं । 
इस प्रकार कमस्िद्धान्ससे मी स्पष्ट सिद्ध हो गया कि फेवद्ानी- 
को न तो भूख लग सकती है और नवे उसके लिये भजन ही 
करते हैं १ 
हक १ अर 
भोजन करना आत्मिक दुःखका प्रतीकार है। 
केवलज्ञानके प्रगट होनेपर अहत भगवान अनस्तशन, भनस्त- 
दर्शन, भनन्तछु्व भौर जनन्तबढ़ यह भनम्त चतुष्टय प्रगंट द्वोता दै 
जिपसे कि केवलजञानी, अनन्तज्ञानो, भनन्तदशेनधारी, जनन्तहुखी 
भौर अनन्त भालिकशक्ति सम्दत्त होते हैं। तदनुसार केवली भगवान्‌को 
क्यहाहारी माननेवाले श्वेतांवर सम्प्रदायके समक्ष यह प्रश्न स्वयमेव 
खड़ा हो जाता है कि “ जब केवलशानी पृणेतया शतन्‍्त सुखी होते 
' हैं तो फिर उनको मूखका दुख किस प्रकार हो सकता है मिक्षको 
कि दूर करनेके झिये उन्हें विवश ( छाचार ) होकर सापारण मनु- 
ध्योके समान भोजन भवदप करना पड़े २ 
इस प्रश्नका उत्तर यदि कोई श्वेताम्बरीय सजान यह दे जैसा कि कतिपय 
सज्ञनोने दिया भी है कि केवली वास्तवर्म झनम्त सुखी ही दोते है। उनके 
जआाल्माकों लेशमात्र भी दुख नहीं होता। भतएव वे उस दुःखका'अनुमव 
मी नहीं कर सफते । हां, केवडी मगवानको अस्ताता वेदनीय कर्मके 
डदयसे मूख अवध्य स्गती है किन्तु वह मूवका दु.ख शारीरिक होता 
| है-उनके श्रीएफो दुःख होता है चात्माको नहीं | इस कारण सूख 
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करते रहते हैँ । जिस प्रकार ध्यानम साधुके ऊपर भसश्य शारीरिक 
बेदना देने वारा उपस॥ होग है किन्तु उनको वह देख रंचमात्र भी 
नहीं मादम दोता। वे अपने णालाके जनुभवर्मे ढीन द्ते हैं | ! 

श्वेताम्बरीय भाइयोंका यद्ट उत्त भी निःसार है. भतएवं उपहात्त- 
जनक है । क्योंकि भूखसे यदि केवल्ज्ञानीके भामको भम्तद्य कृष्ट न 
होवे तो उनको मोजन करनेकी आवश्यकता ही क्या ? भोजन मनुष्य , 
तब ही करते हैं जब कि उनका माता व्याकुल हो जाता है। किसी 
भी कार्ये करनेमें समर्थ नहीं रहता । ज्ञानशक्ति विद्यमान रहमेपर भी 
क्लुघाकी असक्य वेदनासे किसी विषयका विचार नहीं कर सकने | & 

इस कारण केवल्शानीको कवणहारी गाना जाय तो यह सी 
निःसम्देह मानना होगा कि उनको सृखकां लप्तद्व दुःछ् उसन्न द्वोता है 
डसको दूर करनेके लिए ही वे भोजन करते हैं । इस माननेसे वे भनन्त 
अविच्छिन्न छुख़के अधिकारी नहीं माने जा सकते | 

बी * मी 
केवलज्ञानीको भूख कैसे माद्ूम होती है? 

हम- सरीखे अस्यह्ष जीवोंको तो भूख छगनेपर बहुत 
भारी व्याकुल्ता उ्यन्न द्वोती है।इस कारण हमारा मद हमको 
खबर दे देता है। उसकी सूचना पातेही हम भोजनप्तामग्री एकत्र कानेंमे 
ला जाते हैं | भोजन तयार हो जानेपर भारम्म कर देते हैं. भौर तप 
तक खाते पीने रहते हैं जब तक हमारा मन शान्ति ने पा छे। मनकी- 
शान्ति देखकर हम खाना बंद कर देते हैं । 

इसी प्रकार केवल्शानीको जब मूख लगे तब उन्हें मादम केसे हो 
कि इमको भूख लगी है? क्यों कि उनके मन ( भावरूप ) रद्धा नहीं 
है। इस कारण मानसिक ज्ञान नहीं। यदि वे केवरशानसे भपनी मृखको 
लानकर भोजव करते हैं तो बात कुछ बनती नहीं क्योकि केवलशानतै 
तो वे सब जीवोंकी मृखको जान रहे हैं| फिर वे औरोंकी मृख जानने के 
सम्य मी मोजन क्यों नहीं करते हैं | क्योंकि दोनो जानने शावर हैं 
उनमें कुछ अंतर नहीं, 
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तथा- जब उन्हें फेवलशानसे यह बात मांलम हो कि मुझे 
मोजन झधुक घरका मिलेगा; किर भिक्षाअद्धि केसे बनेगी! एवं भोजन 
ग्रहण करने ने स्वये जाते नहीं । दूसरों द्वारा शये हुए मोजनको पालेते हैं| 
किए उनके मिक्षाशुद्धि कैसे बने ? और भिक्षाशुद्धि के विदा निर्दोष 
जहर कैसे हो ९ 

तथा-भोजन करते करते केवलीकी उदरपुर्ति को मत विना फोन 
बतलागे | केवरज्ञान तो सभी मनुष्येके भोजव छारा पेट मरजानेको 
बतढाता है । 

सोहके विना खाना पीना केसे | ६ 

मनुष्य झपने लिये कोई भी काये करता है वह विना मोहके नहीं 
करता है। यदि वह सपने किसी इस लछोक पहलोक संबंधी छामके 
टिये कोई काम करता है तो बहां उसके राग भाव होते हैं । भोर जहां 
जान बृक्षकर अपने या दृसरोके-लिये कोई बुध कारये करता है तो 
बह द्वेब भाव होता है। तदनुसार जिस समय वह सपनी भूख मिटाने 
के छिग्रे भोजन कानेको तयार होता है उप्त सभ्य उत्को अपने प्रा्ों 
से तथा उन प्रार्णोकी रक्षा करमे वाढ्ले उम्त भोजनसे राग (प्रेम ) ' 
दोता है । पद समझता है कि यदि में भोजन नहीं करूंगा हो मर 
जाऊंगा । इस कारण मानेके सबसे भोजन करता है | 

केवलशानी लिनको छेश मात्र भी मोह नहीं रहा है, सांग द्वेप 
नह सूसे दूर हो चुके हैं, उनके फिर भोजन कानेकी इच्छा क्रिस 
प्रकार हो सकती है ! भोर विना इच्छाके झपने प्राण रक्षणार 
मोजन भी वे कैसे कर सकते हैं १ 

उन्हें अपने औदारिक शरीर रक्षाकी इच्छा तथा मरनेते भय होगा 
तो दे भोजन करेंगे। विना इच्छाके भोजनसे हाथ कर्यो छागावें ? भोजनका 
आराप्त ( कौर-कवरू ) बनाकर मुखर केसे रखें ! विन इच्छाके उसे 
द्ांतोंसे चशनेका अम [ मिहनत ] तया कष्ट क्यों कं! ओर बिना 
इच्छके उस चत्राये हुए मुखके भोननको गछेके नीचे कैसे उताएं £ 
यानी-ये सब काये इच्छा-रागमाव से ही हो सकते हैं। 
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यह तो है नहीं कि विह्ययोगति क्र्मके ददयसे तथा भम्यदेश- 
वर्दी नीवोंके पुण्यविपाकके निमित्तसे जसे उनके गमन होता है या वचन- 
योगके वश्चस्ते तथा भव्य जीवोंके पुण्य विपाकप्ते जैसे दिव्यध्वनि होती है 
ड्सी प्रकार केवली भ्गदानके भोजन भी बिना इच्छाके वेदनीय कर्मके 
उद॒यस अपने आप हो नायगा; क्योंकि जाकाशगमद और दिव्यजनिरमं 
एक तो केवली मगवानका कोई निजी स्वार्थ नहीं जिम्से उनके उस 
समय इच्छा अवश्य होवे । दूसरे वे दोनों कार्य हर्मके उदयसे परवन्न 
उन्हें करने पहले हैं, नामक कराता है। फंतु वेदनीय कम तो ऐसा 
नहीं कर सक्तता | 
बेदनीय कमे यदि आपके कहे खनुमार कार्य भी करे तो अवि- 
क्ते अधिक यही कर सकता हैं कि भर्ध्ष (न सने योग्य) मृख 
बेदना उत्पन्न का दे किंतु वह मोजन कानेकी इच्छातो किसी प्रकार भी 
उपस्न नहीं कर सकता; क्योंकि इच्छा वेदनीयका कार्य नहीं है। भौर 
न बल्पूरवेक [ जबरदस्ती ] भोजन दी कशा सकता है। क्योंकि वह तो 
[ भप्ताता वेदनीय ] फेवड दुःख उत्पादक है । दुःख हटानेक्ी चेश 
इनीय कम कराता है | इस कारण केवली भावान्‌रे मोजन करें तो 
मोह अवश्य मानना पढ़ेगा | 
तथा-एे बात यह भी है कि केवल्शानी यदि भोजन करें 
तो अपनी झपनी जठराप्तिके ( पेटकी भोजन पचानेवाढो 
अभिके ) अनुधार कोई केवली थोडा भोजन कोगे भौर 
कोई वहुत करेंगे; क्योंकि ऐसा किये विना उनके पूर्ण 
तृप्ति नहीं होगी | पूर्ण तृप्ति हुए विना. उन्हें शान्ति, सुख नहीं 
मिलेगा । झत्तः यदि वे पेट पृथ मारकर मोजन करें सो झम्रती 
सोगेंके समान मोगामिदाधी हुए ॥ मंदि भूलते कुछ कर प्रोजद 
करें तो दो दोष आते हैं; एक तो यह कि उनका पेट खाली 
” हू बामेसे पूरी तृप्ति नहीं होगी भठ) सुखमें कमी रहेगी | दूभरा 
यई कि-शब्र वे यथार््यात चास़ि पा चुके ढ तब उन्हें ऊनोदर 
( मृखसे कम खाना ) तप करनेकी सावश्यक्रता दी कया रही £ 
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तथा-यदि भोजन कर सेमेयर कुछ मोजन शेष रह जाय तो 
उसे क्या फिकवा देंगेर या किसीको ख़िछा देंगे? यदि पेंकवा 
देंगे तो उप्त मोजनमें सम्मूछेन जीव उपछन्त होंगे, हिंसाके सताथन 
बनेंगे । यदि उस बचे हुए भोजनकी कोई खालेगा तो उच्छिष्ट 
( जूठा ) भोजन कपहानेका दृषण केवली को हगेगा। 
सारांश।-- यह है कि भोजन करामेपर बेबी मंगवास्‌ भोद्दी 
तथा द्ोपवाले भवश्य सिद्ध होंगे। इसी काएण ग्रोम्मटसार छमेकांड 
में कह्दा है- 
णह्य ये रापदोसा इंदियणाणं च केवलिस्स जदो । 
तेणदु सातासातज सुहदुवसं णत्थि इंदियज॥ १२७ ॥ 
यानी-फेवही भग्वानके राग द्वेप तथा ईद्रिब्शान नष्ट हो चुके 
हैं इस कारण साता वेदुनीय तथा अस्ताता वेदनीयके उदयसे होनेवाल्ा 
ँद्रियजन्प सुख या दु ख फेवलीके नहीं दे । 
इस फारण मोहनीय कर्म बिश्कुल नष्ट हो जानेतै भी फेवली भग* 
बान्‌ भोजन नहीं कर सकते है । 
फेचली भोजन फरें भी क्‍यों? 
मनुष्य भोजन मुस्यतया चार कारणेंसि करते हैँ। १-सृख छाने 
से दुख द्वोता है उत्त दुख को दूर फ्रनेके लिये भोजन करना णाव- 
इ्यक है। २-भोजन न करनेसे भुखके मरे बुद्धि कुछ काम नहीं 
काती है । ३- भोजन न करनेसे बल घट जाता है। ४-भोजन न 
करनेसे मृत्यु भी हो जाती है | इन चार कारर्णोसे विवश (चार) होकर 
महुय, शेहल, न्िण, कहते, हैं ५ 
किंतु फेबली भगवानमें तो ये चारो ही कारण नहीं पाये नाते 
बयोंकि पहला कारण तो इस लिये उनके नहीं है कि उन्के मोहनीय 
करमेके शभावसे मन्नत सुख (जतीन्द्रिय सच्चा ) प्रगट हो गया है इस 
कारण उनको किसी प्रसारका लेशमात्र भी दुख नहीं हो सकठा। क्योंकि 
जनेत छुख वह हैं जिससे कि किसो तस्टका जगा भी दुख न हो 
फिर भूखका बड़ा भारी दुख तो उनके होते ही वर्योर जौर जब कि 
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उनको सृलतका कुछ दुस ही नहीं वुगठ त्य उन्हें मोजर फरे की 
सया भावश्यक्ता ? यानी कुछ भावर्यक्षता नहीं | 
दत्ता कारण इसल्यि नहीं हैं कि अईन्त मावानक ज्ञानावरण 
कम नष्ट हो जाने से अनन्त, अविनाश्री केवस्न्ञान उतने हो गया है 
चह कमी न ठो कम हो सकठा है भौर न नष्ट हो सकता है. निछते 
कि उनको मोजन करना सावश्यक् हो । 
तीक्तता फारण इसलिये नहीं है कि णंत्राय क््म न रहनेसे 
उनके घनंत बल टत्यन् हो गया है इस कारण वे यदि मोजव- 
न भी करें तो उनका बढ कम नहीं हो सकता। 
चौया कारण हस्त लिय नहीं हू क्ि वे आयु कम नष्ट होनेके 
वहजड़े किसी मी प्रकार झरीर छोड़ ( मर ) नहीं सकते क्योंकि क्वटी 
भगवाद की अकास्मृत्यु नहीं होती हैं ऐसा घाष श्वेततांवरी भाई भी 
मानते हैं। फिर जब कि उनकी आयु पूर्ण दोनेके पहले केदरी मंगवान्‌ 
की पृत्य ही नहीं हो सकती ठतव भोजन करना ब्यये है ।मोजन न 
करने पर सी उनका कुछ बिगाड़ नहीं । 
इस करण केबढी सगवानकों क्बद्यहार मानना निरथेक है ) 
मोजन करनेसे उन्हें कुछ सब नहीं । फिर वे रिप्पयोनन काये क्यों 
करें । क्योंकि “ अयोजनमनुद्िश्य मंदोपि न प्रवृतते !! यानी बिना 
मतर्व विद्ारा मूर्ख ( भत्त्पवुद्धि ) आदमी मी किसी काममें प्रदृत नहीं 
होठा है । 
कैेवलीकी मोजनदिवी- 
ख्ेताम्वर माई कहते हैं कि क्दठो मावाद अपने ल्थि मोज्न 
हेने मरे रहीं जाते फिसु उनके लिपि गपडा या इतर कोई अभि 
सोजन छे जाते हैं | टम मोजनकों अत मावाद दिनके तीसरे पढर 
यानी १२ बजेऊे पछे ३ बलेतर के समयमें खते हैं| जहन्त मगवान्के 
मोडन करनेके लिये * देवच्उन्दक * नामम् न्‍्यान बना होता है डमप 
बैठकर भोजन करे हैं। सिश्वयस्ते मोजन कग्ते हुए पे इन्द्र या दिब्य- 


है. 


ज्ञान घारी मुनिद्ने सिदाय क्सीको दिखराई नहीं देते। 





इस प्रकार मोजन करनेसे केवडीके एक तो भोजन करनेकी 
इच्छा सिद्ध होती है जिप्तसे कि वे प्रत्येक दिन तीसरे पहर अपने 
स्थान (यम्धकुटी)से उठकर उस देवस्छेटक स्थानपर जाकर बैठते हैं और 
भोजन फरते हैँ तथा भोजन करके फिर णपने स्थानपर बे जाते हैं। 

दूमरे--उनके परिणामेमिं व्याकुलशा जाजाना सिद्ध होता है 
वर्योकि उनके परिणामोमें जब भूखसे व्याकुसता होती होगी तभी वे 
उठकर और ऋये छोड भोजन *रने जाते हैं 

त॑ सरे-मोजन काना क्ेवछीके लिये इस फारण भी खनुचित 
(द्द होता है कि वे भोजन करते हुए साधारण जनताको दिखाई 
नहीं देते । जैसे उपदेश देते +गय वे सप्को दिघलाई देते । जो 
कार्य कुछ ० नुचित होता है व हों 'छपकर किया जाता हैं। तथा 
लोग उस देव-हन्दक स्थानको जावते तो होंगे ही | तदनुमार सिंहासन 
खाह्ी देखकर म्मझ भी हे होंगे कि मगवान भोजन काम गये हैं । 

नौथें - भोज्न क मेके प॑ छे साधुओंक्ो भोजन संबंधी दोप हटमेके 
ल्पि कार्य त्मर्भ प्रतिममण करना पहतता है सो केवडी स्वय॑ करते हैं 
या *हीं ? यदि काते है ता भोजन करना दोष छहगा। यदि नहीं 
कते तो मोजन बन नेमें जो गृल्स्थस उस स्थावर जीबका घात हुमा 
तथा मेजन हामेवा? मुनिश्ते जाने आनेगें जो हिंसा हुईं वे दोष 
फेवल्ी मवानून फैस दूर किए ! 

पॉच्चें भोज्न करनेसे इनको नोहार यानी पाखाना भौर पेशाय 
भी जातः है ऐसा आप मानते हैं। किन्तु ने प्लाजा तथा पेशाब फरते 
'दिखलई नेहीं देने ; 

इस प्रकार भोजन करनेसे उनके शरीरमें टट्टी पेशान सरीखे मैदे 
मैछ जोर पैदा हो सकते हैं जिनके कारण अनंत केबली भगवांतको 
एक दूसरी घृणित आफ़त तयर हो गई । 

१ दइखो मुनि भात्मारामजी कुठ वि० से. १००८के छपे हुए 
तत्वनिणप प्रा्दका ५७? वा पृष्ठ ५ अतिशयके प्रमावसे भगवंतका 
निद्वार भी मांस चक्षुमवालेके महृसय हनेसे दोप नहीं है, ") 

॥। 
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मुनि आमाशामनी का उसी ५७१ वें -एृष्ठमँ यह भी 
कहना है कि / सामान्य क्षेवहियोंके थो विविक्तदेशओों ( एकान्तर्मे ) 
/ मझ्ेत्र्ग करनेसे ( रही पेशाब करनेसे ) दोद नहीं है, ” इसिये 
गई सी मादम हुआ कि सामान्य क्रेबड़ियोंक्े टह्टी ऐशाम करनेको 
मनुष्य उप्त एकान्त स्वानमें जाकर देख भी सडते हैं । 


छठे-केवड्ी मगदानकों सोजन करनेके किये कोई छुनि पासमें 
रहता होगा जो कि केवही भगवादके दाथमें मोजन रूता खाता 
दोगा क्योंकि क्रेदही पातियात ( हाथमें ) मोजन. कानेबाे 
होते हैं, पात्रोंवे भोजन नहीं करते । जैसा कि भार्मारामबीने 
दत्वनिर्णयप्रापादरे ५६७ पृष्ठए डिला है कि “ अईत भगवतोको 
पाणिपात्र होनेंसे !! । इसलिये मोजनपान करानेदाफ़े एक मलुप्य्ी 
सावस्यकता भी हुईं । 
सातबें--धात, परितर कफझे विषम हो लानेसे शयवा आहार 
झुखा, सूखा, ढंदा, त्मे सादि मिलनेस्े केवहीके पेटमें कुछ गदयढ 
भी हो सह्रती है जित्तते कि फेद्ी भगवात्‌कों पेचिष भादि रोग 
भी हो सकसे हैं ) तब दर उब रोगोंकों दूर कानेके लिगे औषध 
हेनेकी भारश्यक्रता भी फेदढीको होगी बैस्ते कि भाप खेतांबरी भाइ- 
योकि कटे अनुसार महावीर स्वामी़ों हुई थी । 

-.. श्रार्वे-नयरमं या हपर उधर समि श्यने, शुद्ध आदि उपद्ुर 
होनेसे थन्तयाय हो दानेके फारप् किप्ती दिन भाहार गहीं भी मिछ 
सकता है मिस्‍से कि उस दिन कैयछी मगवार्‌ भूखे भी रह सकते हैं। 

नौरें--वैकिविफ धरीरी देद ३२ ३३ पक्ष यानी प्रोहह 
पदे सोल्द मास पीछे थोहात्ा बाहर जेते हैं। भौदारिक फंटीवाले 
मोगमूमिया मतुष्य तीन दिन पीछे ेरके वाद! आद्षार करते हैं भौर 
टह्दी पेशाब सादि मठ मृत्र नहीं करते। किन्तु फ्रेरडी भगवान्‌ प्रतिदिव 
उनसे कई गुणा अधिक भादार करते हैं ठया प्रतिदिन टड्डी पेशाब 
भी ढम्हें करता पहला दै। इस छिये अर्मत सुखदाल़े केवडी मगवादसे 
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तो ने देव भौर भोगमूमिया ही हजारों गुणे लच्छे रहे | वेदनीय कर्मने 
केवडी भगवानकों उनकी छपेक्षा बहुत फष्ट दिया । 

दशवा एफ झतिवाय दोष यह भी णाता है कि फेपक्ी भावाव 
मर मृत्र घरनेफे प॑ छे शोच ( गुदा णादि मव्युक्त छंर्गोको साफ ) 
कैसे करते होंगे ! बर्मोक्ि उनके पाप्त क्मेंडड झादि मर रखने का 
बर्तन नहीं होग दै मिसमें कि पानी भरा रहे। 

इत्यादि भमेंक अटल दोप केबरी के कबछाहार करनेके विषममें 
खा उपत्तयित होते हैं जिनके कारण खेताम्परी भाइयोंका पक्ष 
बादकी भींठफ़े समान भपने भाप गिरकर थराशायी हो जाताई। 
इमफो दुख होता है कि श्रेतांबरीय प्रप्िद्ध साु भरात्मारामन्ी आदिने 
केबलीका फपछाहार पिद्ध करनेम असीम परि्म करके प्यभ समय खोमा। 
थे यदि केवडी मगवानके बीतराग पदका तमा इनके झनत्त घहुषशटमोंका 


जरा भी ध्यान रखते तो हमारी समझसे निष्पक्ष होकर इतनी मूल कमी 
नहीं करते । 


साराश ९ 

यह सब दिखनेका सारांश यह है कि झुधा ( भूख ) एक अस्क्ष 
दुख है जो कि अनन्त सुखघारक फेवलीके नहीं हो सकता; क्योंकि या 
तो वे असद्ा दुःखधारी ही हो सकते हैं या अनन्त सुखपारी ही हो 
सकते हैं. । 

तथा-- भोजन करना रागभावसे होता है। बिना शाग भाबके 
भोजन करके अपना उदर तृप्त करना बनता नहीं। कैवडी मगवान मोहनीय 
कर्मको नष्ट कर लुके हैं इस कारण रागभाव उनमें डेशमांव भी नहीं रहा 
है। मत ने रागभावके अभाव भोजन भी नहीं कर प्रकदे । इसढिपे 
या तो उनके कवराहार॒का अमाव कहना पड़ेगा अथतगरा बीतरागताका 
भभाव कहना पड़ेगा। 

एवं प्रोजन न कस्तेपर सी केवटी कगवानका शान ने तो घट 
सकता है भौर थे वरू कम हो सकता है तथा न उनकी भोजन ने का- 
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नेके कारण मल ही हो सकती है; एवं न उन्हें कोई किसी प्रकाकी 
व्यावुष्ता ही उतत्न हो सकती है । क्योंकि वे ज्ञानावरण मोहनीय 
जोर संठ्याय फर्मोका विस्कुर क्षय काके अविनाशी, अर्न॑तज्ञान, सुख 
जर बल श्राप्त कर चुके हैं । इस कारण केवर्डकों कवर'हार ( आस- 
वाट भोजन ) करना सर्था निष्पयोजन €| 
देदनीय कर्म विधरन रहता हुआ भी मोहनीय कर्मकी सड्ठायता 
ने 'इनेसे केव्ली भगव/नको कुछ फर नट्ीं दे सकता | तथा-वेदनीय 
कम में स्थिति, अनुमाग ( फल दनेकी श्वक्ति ) कपायके निमिततते 
पहले हैं सो केवली मगवान्‌के कपय बिस्कुल न रनेमे वेदनीय कर्ममें 
बढकुल स्थिति नहीं पड़ती है। पटुडे समय ज्यकर उसो €मयर्में 
कर्म झ्ढ़ जाता है। वह एक समग्र भी झत्माके साथ नहीं दे पाता । 
दूमरे-उसमें भनुभाग शक्ति ना मी नदी दोता इम चारण मम किये 
हुए ( प्रयोगद्वास मारे हुए ) सल्तिया के समा+ वह कर्म अपना कुछ 
मी फर नहीं दे सकता ? इसलिये वेदनीय कमेंका उदय कमीसद्ध स्त्के 
अनुमार छुपा, तृत्रा भादि परिकोंकों उत्पन्न नह्वीं क! स जा | देता 
बरीय अथकार रूये केवछोंके अक्षय भरतीनिय अनु, थन्‍त, 
सप्रतिइत, स्वाघीन सर मानते हैं। क्र मस वे द्वी बतराव # ऐवा 
सुख रहत हुए मीं उन्हें क्षया, तृत, शीत, उप्य भादि +रिहं क्रिप 


प्रकार कष्ट द सकती हें । आए 

इप्तके सवय एक त यड़ भी हे कि अपने पक्षर्म अटल 
दूषण आने भी देखकर हरे खेत म्यी माई केवही गंदानके 
वेदनीय काश उदयते ११ खाद परिष की होना हठकर बतलवें 
ठो उन्हें इम बानक मी उत्तः देना हा कि क्षग तृषा पर 
मिटानके हिये तो जाये सदोप करयहार कानेकरो कल्पना 
कर ली किन्तु शोष ९ परापदोंका कष्ट केवली मगवान्‌ के ऊपरसे 


टालनेके लिये क्‍या अयन्ध कर छोढा है। हा 
क्या क्रैवडी मगवानको श्ञीत उप्ण परीष से धर्दी गर्मीका कष्ट 


द्ो॥ रठय हैं, उमको हृटानेक्ा कोई वपाय नहीं-? क्या उन्हें देशमश्क 
है 
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परीपह्के अनुसार ढांस, मच्छर भादि कष्ट देते छते £, कोई उन्हें 
बचाता नहीं है ? चर्या, शय्या परीपहके अनूसार बया कैब्टी भगवास्‌ 
को चश्ने और ऐेटनेफा कष्ट सहना पहता है? वध परीषपहक जमुगर 
कया कोई दुष्ट मलुष्य, देव, ठियैम्च उन्हें ऊाक्रर मारता भी 
है ? रोग परीपढ़ क्या उनके शरीरम रोग वैदा कर देती है ? तृणम्परी 
परीपह के निमित्तसे क्या उनके हाथ पेरोमे तिनके, काटे भादि झुभते 
रहते हैं, घोर क्या मर परीषद उनके शरीर॒पर मैठ उत्क्न करके 
क्षेबढी को दुख देती रखती है | 


इन दुर्खोके दूर फानेका भी कोई प्रवन्ध ध्ोभ्ा होगा। यदि 
फेव्टीके उक्त ९ फरीषडोंके द्वार ९ प्रकाके कष्ट होहे हैं तो उनके 
निवारणका उपाय क्‍या होता है यदि इन ९ परीषदोंका कष्ट केवही 
महाग़ज़फो होता ही नहीं तो क्षपा, तृपाका ही गयों कष्ट 
उन्हें अवश्य होना माना साय 


इसी कारण स्वर्थीय कृविवर पे, चानतरागजीने एक सैयामें 
कहा हैं-- 
भूख लगे दुख होय, अनन्तपुखी कहिये किमि केवलज्ञानी ! 
खात बिलाकत लोकालांक देस कुद्रज्य भखे फ्रिमि ज्ञानी॥ 
खायके नींद करें पय जीउ. ने स्थामिके नींदकी नाम निशानी, 
केबलि फरल'हार करें नदि साची दिगम्भर ग्रेथकी वानी । 
यानी--भख रगनेपर बहुत दुख होता है फिर भूख र्गनेसे 
फेवरज्ञ़नी अनन्सुख कैंप हा स्कत हैं १ तथा केवली भगवान्‌ 
भोजन + ते हुए भ स झ्ष्त लोक, $छोकको स्पष्ट देखते हैं फिर वे 
मल, मृत्र क्त,पी आदद अ बत्र घृणिन स्लेकके पदार्थोको देखकर 
मोजन कैस रस ते हैं? एवं मांजन करनेके पीछे सम कोई थराप् 
काने के छये सोथा करते है किन्तु केवरशानी सोते नहीं । इस 
कारण ४ केवली मगयानके कयलाहार नहीं है? यह कथन दियम्वर्‌। 
जैनमंथोमें है वह बिल्कुल ठीक है। 
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केवली 'भगवादका स्वरूप, 

सब ॥म संक्षेपरुपसे केबही माबानका छरूप टेख करते हैं । 

मिस समय द्वे गुणस्वानके सतमें अथवा बारहवें गुण्यानके 
आदिम मोहनीय करमेंका और उप्तके अंतर्म क्ञानावरण, दशनावरण तथा 
संतराय कमका क्षय दो जाता है उस समय साधु तरहवें. गुणस्थानमें 
पहुंच जाते हैँ. योर उनके केदल्शान, केवद्दरशन, भर्नतमुस और 
अनंतवीर्य यह अनंतनतुष्टर उसन्न हो जाता है| फेवलज्ञान उसकन्न होने 
से उन्हें केबली तथा सर्वन्न मी कहते हैं क्योंकि वे उक्त समय समस्त 
कार और समस्त लोकके समस्त पदाथोंको एक साथ जानते हैं। 

- उस समय उनमें जन्म, जता, तुपा, कुक, भाश्र्य, पी, सेद, 
रोग, शोक, मान, मोह, भय, विद्वा, चिन्ता, पस्तीना, राग, द्वेप शौर 
मऋण थे १८ दोप नहीं रहते हैं? तथा १० अतिशय प्राट द्वोते हैं। 
रनके आाप्तपास चार्रो जोर सो योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता है, 
उनके ऊपर कोई उप्सगे नहीं होता है, उनके कबठाद्ार नहीं द्ोता है, 
उसके नल्त और केश नहीं बदते हैं, न उनके नेश्रोंके पटक झपकते 
हैं, उनके शरीरकी छाया मी नहीं १6ती, वे एथ्वीसे रूँचे निराघार 
गमन काते हैं, उनके भास्त पास रहनेवाड़े बाहिविरोधी नीज सी वितष 
माव छोडरर प्रेमसे रहते हैं। हत्मादि॥ 

क्ैवटी मगवानका शरीर मूह, पाखाना आदि मर रहित होता है, 
न इसमें नियोद राशि दही है भोर न उसमें रक्त, मांस्त भादि धातु 
बनती हैं | 
शुद्धत्फदिकसकाओं तंनोगृतिमये व! । 
जायते धीणदोपस्य सप्तपात॒विवनितम्‌ ॥ 
यानी-दोफरहित कैवडी मगवानका शरीर झुद्ध स्फटिक मणिके 
समान तैजल्वी और सप्तवातु रहित द्वोता है । 
केवली मगदान्‌ यथपि कृवछादार ( भोजन ) नहीं काते हैं किंतु 
स्मान्तराय कर्क क्षय हो जानेते उनको क्षायिक्र लाम नामक छवि 
माप्त हो जाती दूँ दस कारण उनके शरीर पोपणके लिये मतिसमव 
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असाधारण, शुभ अनंत नोकम बरणाएं आती रती हैं । इस फारण 
कुव॒लाहार न करनेपर भी नोकम आहार उनके होता दै। इसीछिये 
उनका परम औदारिक शरीर निबरू नहीं होने पाता । भाहूए 
& प्रकारका संथोमि बतराया है उनमें से मोकम आहार केवडी मंगवासके 
बतशाया है- 
जोकम्म कमाहारों कयलाहारों य छेप्पभाद्मारों ! 
उब्म्मणोविय कमसो झाह्ारों छथ्पिहों णेयो ॥ 
णोकम्मं तिन्थपरे फर्म णारे य माणस्तों अमरे । 
कव॒लाहारों णरपक्षु उज्जो परखीय शगि छेऊ ॥ 
अर्थत्‌--भाहार ६ प्रकारका है, नोकर्म भाहार, कर्महा, 
बराहर, शेप्य जहर, थोज आहार, और मानतिक आहार इनमेंसे 
मो आहार केवरद्धानियोके होता है, कर्मआद्वार नागकी जीरके 
होता है, मानस णादा देवोंके, कबराह्ार मनुष्य तिमन्चोंके, भोज 
थाहार ( माताके शरीरफी गर्मी ) अंदेम रहने बाफ्ले तथा लेप्प ( मिट्टी 
पानी भादिका हेप ) आहार यृक्ष सादि पहेंद्रिय जीर्योके होता है। 
इस कारण जौदारिक शरीर केवल कवछाह्वारसे ही रह सके मह धात 
नहीं दे ढिन्‍्तु नोकर्म, लेप्य भौर भोज आहारके कारण भी भ्रोदारिक 
शरीर पुष्ट होता है। जंढेके भीतर रहनेवाड़े जीवॉको उनकी मादाके शरीरफी 
एस्मी से ( सेनेसे ) ही पृष्टि मिछ जाती है इस कारण उनका वह मादा" 
का सेनेकप थोन ही थाहर है। बृक्षोक्ों मिट्टो, लाद पानी लादि 
ही पुष्ट कर देता है इस कारण उनका वह छेप ही भाहार है। 
साधारण भनुष्यों तथा तिमेचोंका शरीर आसरूप भोजन छेनेसे पुष्ट 
होता है इस कारण उनका कखछाइार ही पोषक है। भौर केबछ- 
ज्ञानीका परम भौदारिक शरीर क्षायिक छामरूप रूब्धिके फारण लाने- 
बाढी प्रतिसमय शुभ, लक्षाघारण नोकम वोणाओंसे ही पुष्ठि पाता 
है इस कारण उनका नोकमे जाह्ार ही उनके होता है। इसी कारण 
कवहाहार न होनेफर भी केव्कशानी भगवानका परमौदारिक छरीर 
नोकम भाहारसे उहरा रूता है। 
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ख्रीमुक्तिपर विचार, 
क्या स्लीको केयलज्ञान होता है ? 
-. णय रह पक्ष उपस्यत होते २ कि *मे क$» मेटक्ा केबली 
पद णथवा मुक्तिदद केवर पुस्ष हूं। प्र कर सकता है गा ली भी मोश 
पा सफ़ती है ! 
सामने भाये हुए इस क्षक्त सता दिगम्य वैप्रराय तो यह 
देता है कि मक्तियद अथवा केवही'ड पप [ दस्वेब ] हीं प्राप्त कर 
सकता है । खीहिंग ( द्रव्ययेद से मेक्षव्री शा बयरझ्ा-की जाति 
नहीं होती । « 
इसी प्रश्मके उत्तमें इवेलांडर स्था क्‍्यादी ०प्प॒द यक्ा कहता यह 
है कि पुरुष जोर सी दोनों समान हैं | जि #ार्यद्रो पुरप के हत्ता 
है. उस कार्यफों स्री भी का सकती है । इस काएण मे क्ष थर केवरज ने 
पुरुषके समान सी भी रप्त पर सकही है + 
! इस कारण यहाँ इस विषयका निर्णय करते हैं कि सर ( द्रर्ब्वेदी 
यानी-सी शरीर घारण करनेबाल़ी ) अपने उसी स्री शरीर पे भुक्ति 
प्राप्त कर सकती है. या नहीं ! 
लदयै-प्रथम ही यदि शक्तिकी भपेक्षासे विचार किया जाय तो 
ज्लीके शरीर मुक्ति प्राप्त करमे योग्य वढ॒ शक्ति नहीं पायी नादी है 
मो कि पुरुषके शरीर पायी जाती है।इस कारण थुहष वो घोर, 
कठिन तपस्या काके कर्मजेज[]झ काट कर मुक्तिपद प्राप्त करे सकता 
है। रिन्‍्तु खी उतनी ऊेच्री कठिन तप्स्पाठक पहुँच नहीं सकती 
मर परीषरोंका निश्वल हपसे सामना करके शुज्रध्यान प्राप्त नहीं कर 
सकती | भतपव उसे मोक्ष मिन्‍ना शरतमव है 
णौदा रैक शरीरमें शक्तिकी हीनता जविकताका निश्चय सेहननोंके 
लमुमार होता है। जिस इरीरमें जितना ऊँचा संइनन ( हड्डि- 
योक' चंधन ) डोता है. उस झरीरमें बल भी उतना बढ़ा होता है 
भौर मिस शरीरका जितना हीन संइनन होता है उस शरीर मठ 
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भी उतना ही कम होता है। फमग्रथ्मि पुस्षेकि ऊंचे संहनन बतलाये 
हैं; इस कारण कर्मेप्रिद्धांतके घनुप्तार पुरुषों अधिक शक्ति होती 
है और छ्षियोंमें कम द्वोती है। 
गोम्मटसार करमेकाण्डसें करंगमिवाल्री स्षियोंकि शरीरके संहनग 
इस प्रकार कहे हैं-- 
अंतिमतियसहणणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाणं। 
आदिमतियसंहणर्ण णत्थित्ति जिणेहि णिहिद्न ॥ ३० ॥ 
अर्थात--कर्मभृूमिवाडी स््रियोंके अंतके तीन संहननों ( अ्- 
नाराच, फ़ौल्क, असंप्राप्तासुपर्धटका ) का ही उदय द्वोता हैं। उनके 
पहले तीन संहनन ( वजऋषमनासच, वेजनाराच, नाताच ) नहीं 
होते हैं । 
इस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली जो वज्ञऋषमनाराव 
संहनन घारी जीव होता है. वह वज्कषमनाराच सेहनन पृरुषके ही 
होता है; कममृमितर स्रीफे नहीं होता । ४ मोक्ष कर्ममृमिमें उपपन्न होने 
बार्लोंको ही मिल सकती है, भोगमृमिवालोंकों नहीं |? यह बात 
दिएम्बर सम्प्रद्रयके समन प्रेताम्वर संप्रदाय भी सहर्प स्वीकार करता 
है। तदनुसार उन्हें यह बात भी 'बीकार कानी पढ़ेगी कि जिस कर्मे- 
भूमि में उस्मत्त होनेवारें में मुक्ति म्ाप्त करनेकी योग्यशा दै उस 
कमभृि की खिर्योके शरीर वजकषमगाराचसंहनन वाले नहीं होते । 
मोक्ष वेज़ऋषभनाराच संहननवालेको ही प्राप्त दो सकती है. ऐसा 
प्रवचनसारोद्धार के ( चौथा भाग ) संग्रहणीम्रत्न॒ नामक प्रकरणकी 
१६० वीं शाथामें ७७ पृष्टण फपष्ट छिवा है--- 
* पहमेण जाब छिद्धीवि ! ॥ १६० ॥ 
अर्थात--- पहले वजकपमनाराच संइननस्ते देव, इन्द्र, भहमिद्र 
आदि ऊंचे ऊचे स्थान प्राप्त होते हुए मोक्ष तक प्राप्त हो सकती है । 
इस कारण अपने भाष सिद्ध हो जाता है कि ल्ली मोक्ष नहीं- 
पाती वर्योकि मोक्ष पद प्राप्त के का कारण वच्रक्रपभनोराच सेहनन 
प्‌ 
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उसके नहीं होगा है । ( त्री शब्दका अमिप्राय इस प्रकाणमं फर्ममृ- 
मिकी स्री से है । ) 
स्री के वज़त्र्म नाराच संहनन नहीं होश यह बात निम्नलि- 
खित ब्ेताग्परीय ग्रेपोके प्रमा्णोत्े मी स्वत: सिद्ध हो जाती है। 
प्रकरणरत्नाकर ( चौथा भाग ) के संग्रदणीसृत्र नामक प्रकणक्ी २२६ 
वीं गधा ऐसा लिखा है- 
दो पढ़ पुटविगम्ण छेश्ठे कीलियाइ संचरपणे । 
इक्िक्र पुढषि चूड़ी आइतिलेस्साउ नरण्सु ॥ २३६ ॥ ९ 
यानी--अस्ंप्रापसुभटिका संदनस्याल जीव पहछे दृर्गर नरक तक 
जा सकता है जागे नहीं। फीटक संहनन वाला तीसरे नशक तक, मर्द 
ना।चसंहननघारी चौथे नाक तक, नागच संदरन चाला एहिये नग्क तक, 
ऋषभवायच संहन्धारी छठे नरक तक और दजुऋषमगांरच संदनन- 
बाएं जीव सातवें ग/क टक जा सत्ता है| 
इस गायाते यह तिद्ध हुआ कि वजक ऋषमनारान संहनद घारक 
ही जीव इतना भारी घोर पापर्म कर सकता है कि बह सातवें नमें 
भी चला जावे । जिप्त जीवके शरीरमें वज्ऋपमवाशाच संहनन नहीं वह 
सातवें नरक जाने योग्य तीत्र झशुप कम बंध भी नहीं का सकता | 
प्रकरण रत्नाकर ( चौथा भाग ) के संग्रहणीसत्र में १०० वें 
पृष्ठर खछिख है | 
अप्तन्नि सरिसिय पक्खीससीद उरगिच्छि ज॑ति जा छहिं। 
कृमसो उब्कोसेणं सत्तम पुढवी मणुय मच्छा ।' २३४ ॥ 
यानी-अर्पैनी जीव पहले नरक तक, सांउ, गोह, न्योझ भादि 
जीव दूसरे नरक तर, गिद्ध, बाज आदि मांसाहरी पक्षी तीछरे नाक 
तक, धिंह चीता मेडिया दुष्ट चोपाये पशु चौथे नरक तक, 
काहा सर्प दुष्ट अजगर जादि नाग पांचवें नरकतक, ल्री छट्ठे नरक 
तक और पृरुष तथा मत्स्य ( जझचर जीव ) सातवें नरक तक, 
जा सकते हैं: 
पहले लिखी हुईं गाथाके भनुसार इस गायासे यह बात स्पष्ट सिद्ध 
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हो गई कि स्रीके वज़ऋषभ नाराच संहनन नहीं होता इसी कारण वह 
ऐसा प्रवद् शक्तिशाली जदुन कमेअन्ध करनेमें समय नहीं जिसके कारण 
वह साहवें नरक जा सके | किन्तु पुरुषके वज्ञऋषत नागच संहनव 
होता है इसी कारण वह अपनी भारी क्षक्तिप्ति इतना घोर पाप कार्य 
कर सकता है जिक्स कि सातवें नरकर्मे भी चला जावे | 

इसी बातको दूपरे मागेसे यों विचारिये कि ्ेतांवरीय ग्रेथो्मि 
१६ खर्गोंके स्थानर १२ही स्वगे-माने हैं । अ्क्षोत्तर, कापिष्ट, शुक, 
सतार ये चार स्वग नहीं माने हैं। उनमें टपल शेनेका क्रम सेहन- 
शेंके भनुसार प्रवचनसारोद्धार्के मथ (चौथा भाग ) संमहणीधृतरो) 
७५० वें ए8ए १६० वीं गायामे ऐसा लिखा है- 

छेषहगठ गम्मइ चउरोजा कृप्प कीलियाईसु । 
चउसु दु दु कप्प बुद्ठो पढमेणं जाब तिद्धी थि ॥ १६० || 

अर्शत्‌-म्सेगाप्ासुगटिशा सहनन वार जीव गवनवासी, व्यस्तर 
ज्योतिषी तथा चौथे स्वग तकस्ने देवोमें जन्म ले सकता है. । कील 
सहन्धारी पांच छठे रवर्गत्क, अ्षवाराच सेइननवाशा पाते आठवें 
स्वापक, नाराब पहुननबाश नौवें दशवे स्वगेतक तथा रा हवें बारहवें 
स्वीतक ऋषभनाराच संहननघारी जीव जा सकता हैं| इसके भागे 
अहफिन्द्ध नो ग्रेवेषक तथा पांच जनुत्त विमानेंगिं योर यहाँतक मोक्षमें 
भी दजकऋषभनागचसंहननत्राल ही जीव जा सकता है। 

इसके अनुपार यह छिद्ध हुआ कि क्ल्पातीत यानी-शहमिम्द्ध 
बिगानेिं सन होने येप्य पुष्मक्मका संचय उञ्र ऋषभनाराच संहनव- 
धघारी ही कर सकता है | लर्वाव वजऋपभनाराच संहनवफे घतिवाय 
झन्य किसी सेहनगसे उतना घोर तपश्चाण नहीं चन सकता जिसते 
कि स्वर्गौंके ऊपर उत्पन्न होने योग्य पुष्थक्षमंका सैचय हो सके | 

किन्तु स्रा जपनी शक्तिके अनुप्तार घोर तपस्या करनेपा्‌ 
भी मरकर बाहवें ( दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धांतानुपार सोर्हवें ) 
सर्गसे भागे नहीं जाती है ! त्वार्ति देव जब स्वाथत्तिद्धि 
विमान ठक उ्छ्न्न होते हैं तब देवियां कंबल पहुले दूधरे खगोने 
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उत्सत्त होकर बाछवें ( दिगाबरी सिद्धान्त से सोर्दवें ) छवरे तक 
जाती 4 उसके आगे ग्रेवेश्क घनुत्तः भादि विध्ानोंमें नहीं जाती 
४ देखिय प्रवचनमारोद्वा/ चौथा मायके ७८ वें पष्ट पर छिस्ता है । 
उम्बाओ देवीण कपदुग जा फो सहस्मारा । 
गमणागमण नन्‍्छो अच्चुय परओ सुराणपि ॥ १६ ॥ 
यानी -देवियोंकी उत्तत्ति सोधम ऐश्वाम स्वत ही होती है | 
जारिगृद्वीता देवियां अपने शपने नियोगक अनुसार अच्युत स्व 
तक देवोंके साथ रहती ६ उससे ऊ नहीं । सइसार स्वगे तक की 
देवीं मध्यरोक भादिंगं आती जाती दँ | भर देव अच्युत सर्ग 
तकके भाते जाते हैं | उससे ऊपर वाले देव भपने विभानों के सिवाय 
अन्य कहीं नहीं जाते हैं । 
इससे यद धिद्ध हुआ कि ज्ियोके छोर में वह शक्ति नहीं होदी 
है जिम्तके कारणवे अच्युत स्वासि भागे कल्पातीत विमानों में जाकर उत्पन्न 
,हो मर्के | इसीसे यह भी पिद्ध होता दे कि निश्चट रुपसे पोर, उत्कृष्ट 
हप्श्यरण कनेका कारणमृत बजऋषमतासच सदन ( कर्मम्‌ मेज खिय्योके 
नहीं होता है। इसी कारण वे उतना कठित तय नहीं कर पाती बिप्तसे 
२२ सागरसे अधिक आयु वाले ( श्लीडिय छेद कर ) पुछपरिंग प्राप् 
कननेकी अपेक्षा देवोंमें उत्पन्न हो सकें | 
स्गोमे उत्कृष्ट भायु देवोंकी ही द्वोती है, देवियोंकी नहीं । 
अच्युत स्वगमें जो उत्कृष्ट आयु २२ सागरकी दे वह पुरुषलियधारी 
दवोंकी ही दे | लोलिग थारी देवियोंकी उप्त अच्युत स्वर्गमं उच्कृष्ट 
आयु केवछ ५५ पचपन पत्यकी ही होती है । ऐसा ही ग्रवचनसारोद्धार 
चौथा मागके ७९ वें पठ एए छिपा है-- 
अच्चुय देवाण पणयत्ना ॥ १७३ ॥ 
यानी-भच्युत स्वगेडसी देवोंकी देवियोकी जायु ५० पच्रपन 
पल्यकी होती है। 
इससे भी यह प्रमाणित होता है कि खिर्योक़ा शरीर उतना 
अधिक बल धारक नहीं होता जिभके द्वारा कठिन त्तरत्त्या करके देव- 
प्रति उच्च पद्‌ तथा उत्छष्ट भायुक्रा घंध किया जा सके। 
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इस तरहसे फरममिद्धान्तके कनुमार द्वियां पुरुषोकी थपेक्षा 
हीन शक्तिवाली ठहरती हैं | इंस कारण निर्वल स्लियां जब कि संसार सबसे 
उत्कृष्ट छुख़का स्थान सबर्यिसिद्धि जादि विमान और सपसे जपिक 
दुख़के स्थान सातवें नरक को पाने योग्य शुभ, झश्ुम कर्मोका बन्‍्ध 
नहीं कर सकती फिर वे मोज्षको किस प्रकार ग्राप्त कर सकती हैं। 
अर्थात कदावि नहीं प्राप्त कर सकती | 

पुर तया ख्लीकी शक्तित्न विचार यह ठो करे सिद्धान्तके 
आनुतार हुमा | थृत्र यदि हम व्यावहारिक द्श्सति दोनोंकी 
शक्तिका विचार करने बैठे तो भी यह ही निश्चय होता है कि 
खीजाति पुरुषज्ञातिसे बरमे हींग होती है ) 

देखिये पुरुष पहने बाहुबली, रावण, हनुमान, भीम, भजन, 
कण, द्ोणाचार्य, आदि प्रक्ष्यात वीर पुरुष हुए ६ जिनकी शुर वीस्ताफो 
ऋषमनाथपुराण, पद्मपुगण, हरिविशपुराण ( महामारत ) आदि ग्रंथ प्रार 
कर रहे हैं | चन्द्रगुप्त, जारबेल, अमोषवर्य, पृथ्वीराज, पतापपिंह, शिवानी 
आदि प्रतापी शुर वीर राजा भी पुरुष ही थे जिनके रारण शन्ुओोकी 
सेनाएं भयसे थरवरात्ी थीं । यद्यपि कोई कोई ली भी शववीर हुई है 
किन्तु शूश्वीर पुरर्षोकी अपेक्षा ये भी बल्हीन ही थीं इसी कारण वे अतर्म 
पराजित हुई हैं । 

पैनाओके नायक सेनापति सदा पुरुष ही होते आये हैं। राजपति- 
हासनपर बेठकर राज्य शासन करने वाले राजा भी सदा पुरुष ही हुए हैं। 
शासन कम्नेकी वास्तव शक्ति सत्रियेमिं होती ही नहीं | यदि कमी कहीपर 
किसी जीने किप्ती कारणवश राज्य भी किया हैँ तो वीसपुपोंके सहारेंसे 
ही किया है । फेवछ अपने माहुबल्से नहीं किया है ] 

पुरुषोके समान खतियोंमें बड़े बडे पहलवान भी नहीं हुए हैं। 
तथा पुरुष जि प्रकार नीतिसे स्वीकार की हुई ९६-९६ इजार तक 
लियोंको अपनी पत्ती बताकर उनका उपभोग करते रहे हैं। सब भी 
किप्ती किसी राजाके कं कई तो सियां विचमान हैं। इस प्रकार लियों- 
ने पुरुषोंके ऊपर मपना बल मगद नहीं किया है। इसी कार निन्दमीय 





५ ८) ) 





रुपसे जे पुरुषोने बलातू [ जबरदस्ती ] ( सीता भादि. ख्िप्रोंका 
शपहरण किया तथा बठालार ( जबरदस्ती विपयसेतन ) झियि ल्था 
अब भी काते हैं; ऐमा पुरुपोंपर बियोंका वल्प्रयोग आाजनक नहीं 
हुआ है। पशुर्भोमे भी हम देखते है कि एक सांह हजारों गा्ोक्ले 
झुड़कां शासन करता है। 
जिन कठिनसे कठिन कार्योंक्ो युरुप का सकता है थे कार्य स्री 
से नहीं बन पाते । चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारादण, बलिःद्र, भादि 
कष्ट बलघारक पंद पुरषोंको ही प्राप्त होते हैं. छ्लियोक्रों नहीं, ऐसा 
खेताम्वरीय म्रेय भी स्वीकार करते हैं | देखिय प्रवचन सरोद्धार के 
( तीक्षा माग ) ५२४-५४५ वें एृष्ठपए छिखा है कि- 
अरदत चक्कि केसव बल संभिन्नेय चारणे पुष्या । 
गणहर पुलाय आहारग च नहु भविय महिलाएं ॥५२०॥ 
यानी--भव्य स्लियोंके अर्दत, ( तीयकर ) चक्रवर्ती, नारायण 
बलिमद्र, समितश्रोता, चारणऋद्धि, पूर्वधारी, गगबर, पुरा, भाहारक 
ऋद्धि ये दश पद या रब्यियां नहीं होती है। 
इप्तलिये व्यावद्वारिक हृश्टिसे भी पुरुषोकी अपेक्षा स््रियोवे निभ- 
र्ता विद्ध होती है | ल्लियोंकी इस निरवस्तासे यद भी अपने भाप 
सिद्ध होता है कि ख्लियां कठिन परीप्ेंकों सहन काती हुई निश्यर 
रुपसे घोर तप्त्या नहीं करसकर्ती; इर्ससे शुद्भध्यान प्राप्त कर वे मोक्ष भी 
नहीं पा सफती । 
निबेलयाके कारण ही खियोंमें पुरुषोके समान उच्च कोटिकी 
निर्मयता, आंदश पराक्रम, प्रवठ साहम्त और प्रशंधनीय बैय मी नहीं 
होता है। उनका झरीर स्वभावसे पुरु्षोक़ी भपेज्ञा कोमछ, सुकुगर, 
नाजुक होता हैं | इसी कारण उन्हें अबला कहते हैं | भन एवं ब्लिया 
पर्वत, बन, गुफा, इमशान आदि भयानक स्थानोंगे अटल, निर्भय रूपसे 
ध्यात तफ्श्वरण नहीं कर सकतीं। उनसे जातास्नयोंग, प्रतिमायोग 
आदि नहीं बंन सकते हैं । 
सुकुगछू, सुकोशल, गजउुमार, पाडव, भादि मुनीश्चरोंके समान 
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सतत परीपहोंका सहन भी सियोंस्ति नहीं दो सकता । बराहुमलीके प्रधान 
कठिन आत्पपन योग भी उनके शरीरसे नहीं बन सक्ता। हुसलिये 
शुक्लध्यान पाकर उद्दें मुक्ति प्राप्त होना असम है | 
ज+ $०$--- 
स्लियां पुरुषोस हीन होती हैं. 
पुरुषोकी अपेक्षा सियां हीम होती हैं. इसडिये भी वे पुरुपोक्े 
समान मोक्ष नहीं पा सझतीं। झियोंग पृरुषोंप्ते द्वीनता अनेक 
जपेक्षाओँसे है। 


प्रथम तो इसलिये कि दे समान पदणरी पुरुषेसि बरदनीय नहीं 
होतीं । लोकम देखा जाता है कि समान रूपमें रनेवाले पति पत्नीमेंसे 
पत्नी नम्स्कार करने योय नहीं होती किन्तु पत्ति ( पलनीफे ल्थि ) 
बंदनीय होता है । इमीट्यि स्नी अपने पतिको नमष्कार करती है; पति 
अपनी पत्नीको नमःकार नहीं करता हैं। 
पाने हृष्टिमें भी पुरानी आर्यिका भी ( महात्तथारिणी ) जवीन 
मुनिकों भी नमस्कार काती हैं | साधु वह चाहे एक दिनका दी झ्ित ही 
पर्यों न हो, पुरानी भी आर्थिछाकों नमरकार नहीं करता | कृतिकोी कहप 
का अभिप्राय सष्ट करते हुए कह्ससूत्रके दूसरे प्रष्ठर्र लिखा है- 
साध्यीमिश्र चिरदीक्षिताभिएप्ि नवदीक्षित्रों पि 
ताधुरेव वन्धः अ्धानलाद पुरुषस्य इति । ? 
ग्ु. दी,- “ साध्वी फदि चिरकारनी दीक्षित होय तो प्राण ते- 
नाथी नवो दीक्षित साधु चेंध छे कारण के घम पुष्प्॑रवान छे। 
अर्थात्‌--साध्वी ( भार्षिका ) बहुत समय पहलेकी दीक्षित भी 
हो तो भी उस साध्दी द्वारा नया दीक्षित साधु वंदततीय है| क्योकि 
धर्मेमे पुरुष प्रधान होता है । 
महान्नधारी साधुओंमें यह निषम होता है कि जो पुराने समय 
का दीक्षित मुनि होता है उसको उससे पीछे दीक्षा लेनेवाले साथु वंदनीय 
मानकर नमस्कार करते हैं । किंतु आर्यिका यदि पुराने समयक्ी भी दीक्षत 
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हो तो भी उसको नया मनि स्मम्कार नहीं करेगा किंतु बह झार्थिका 
ही उस नवीन मुनिकी बेदना करेगी। इससे धिद्ध होता है कि पृुस्ष 
जाति स्लियोंकी भ्पेक्षा ऊंचे दजेंही है। * 
प्रकरण रत्नाकर ( प्रवचन सातेद्वार तीखा भाग ) के २५७ 
चेंपृष्ठप लिखा है कि; |. 7 4 
४ ज्ाघुओ पोताथी ने पर्यायइृद्ध साधु होय तेने वदन करे छने 
साध्वीओो पर्यायश्येष्ठ छत्त पण भाजनां दीक्षिन यतिने पुरुष ज्येष्ठ 
धमपणा यकी वादे | ” 
यानी-साधु भपनेसे पहले दीक्षा लेनेवाले साधुकी वंदना करें 
जौर साध्वी ( भाविका ) पुरानी दीक्षित द्ेनेपर भी शाजके दीक्षित 
साधुकी वंदना करे क्योंकि पुर्पमें बड़प्पन धम रता है |. * 
इस झवतांबरीय शास्रवाक्यसे भी यह पिद्ध हुमा कि पुरुष खा" 
वत छियेसि अधिक महत्व रखता है. | इस स्वाभाविक भहलके 
कारण ही पुरुष घब्से ऊंचे पद मोक्षकों था सक्तता हूँ, ख्री नहीं | 
दूसरे स्री पर्याय सेतावरीय सिद्धातकारोंके लेखानुप्तार परापकृप 
हैं भौर पुरुष की पर्याय पुण्य&प है । देखिये श्वेताम्बरीय 
तत्वायश्वत्न॒बिसको अताम्बरी भाई तत्यार्थाधिगमस्त्र कहते हैं। 
(इसमें तथा दिगस्‍्वर सम्प्रदायके मान्य तल्वाथाधिगमसूत्र में 
खनेक सूत्रोंि कमी वेशो भी है ) टसके भाठवें अध्यायका अंतिम 
सूत्र यह है-- 
"४ मद्देदमम्यक्च्ह्मस्यरतिपुरुषवेद शुभा यु व मि गो वा णि पुण्य म्‌ 
यानी- साता वेदनीय, सम्यकत्व प्रकृति, हस्थि, रति, पुरुषबेद, 
शुभ भायु, शुमनाम कमे और ऊच गोत्र ये आठ पृष्यकर्म हैं| 
इसी सूत्रके सूत्रकारविरचित माप्यमें छिवा है कि--- 
#इसत्पेतदृष्टयघ कम पुष्यम, अतो3 न्यत्पापम्र ! 
यानी- ये आठ प्रकारके कमे पुष्यरूप हैं ओर इनके प्िवाय शेष 
सब्र कर्म पापरूप हैं।..« 
इस कारण स्री छरीर का मिझुना पापरूय है. पापकर्मत्ता फठ है 
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। इस हिय भी ज्री मोक्षक्षी अधिकारिशी नहीं है। पुरुष कमएिद्धान्तके 


| 


|] 


अनुप्तार पुण्यकूप होता है इस कारण मुक्ति प्राप्त कः सकता है | 
तीसरे-- सम्यादशन वाह जीव्र मर कर श्ली पर नहीं पाता 
पुरुषका शरीर ही घारण करता है | इस कारण भो श्री पृरुषसे हीन 
खहरती है | बयोंकि खीशरीर हीन है तब ही सम्मादष्टी जीव परमवर्मे 
सप्यादशेहफे प्रभावप्े ल्रीशरी! रहीं पता शाम त्ष्ट लिएा है कि 
उसु हिहिमासु पुटविश्ुु जो इसवणमब्णसब्बइत्थीसु । 
वारसु मिन्‍्छुतबादे सम्मा!ही ण उपजदि ॥ 
गानी- सम्यद्शी जीव झ्ाकर पहले नरकके श्चिय छह नग्कॉमे, 
ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवात्ती देवोंमें तथा सब मकारकी ( देवी, सरी; 
पु मादा ) सियोर्मि उस्न्न नहीं होता । 
इसलिये भी स्री, १रुपकी भपेक्ष हीन होती है, 
चौथे--इद्र, चऋवर्ती, मेइरेश्वर, प्रतिदासुदेव, गठमद्र, गारद, 
रुद्र भादि जग्झसिद्ध पदयारक १९प ही होते हैं छिवा नहीं होती । 
इस काएण भी पृस्ष ब्लियोसे उच्च होते हैं और ज़ियां उनसे हीन 
होती हैं। 
पाँचबरें- आनत णादि पिभानवासी देव मस्तर श्रेतामररीय 
शा्तरोंके अनुमार भी पुरुषपर्षाय ही पते, पुरुष ड्च होते हैं. भौर 
ज्लियां दीन होदी हैं य्ह बात इससे मी धिद्ध होती है। देखिये 
कक रताकर (/ चोया माग ) के ७७ ७८ वें पृष्टर लिखा 
कि-- 
आशणयपमुद्दा चविं मशुएसु चेय् गस्छति । १६५॥ 
यामी -आनत णादि प्व कि देव मग्कर पुर्धोमेंडी 2६ न्ञ होते हैं| 
जब कि मवेयक, अनुत्तर विभ'नवास्ती देव माकर मनुष्यदी हयात 
हंसी नहीं होते मो मनना हो होगा कि म्नुष्य जियोंकी णपेज्ञा 
उच् होते हैं- ल्लियोंसे भबिक महयश्यली होते हैं | इसी कारण मुक्ति 
भी ये ही शाप्त कर सकते हैं, लिया मोक्ष नहीं पा हक्ती। 
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(७६७३ - फनी 
ब्रियाम ज्ञानभक्ति अब्प होंती है. 


करमशलकों नष्ट कके द्रक्तिद पामेरे लिये पर्याप्त ज्ञाकी 
परम आवश्यक्रत है । जिममे ज्ञानशक्ति विधमाद नहीं अथवा 
पर्याप्त ज्ञान प्राप्त क'नेकी योग्यता नहीं बट झुक ध्यान करके मुक्ति 
भी कैसे पा सकठा है। शुक्ध ध्यान ऋरनेके लिये द्वादश् संगोंका 
ज्ञान द्वाप्तित करनेकी योग्यता होनी आवइंयक है । ठदनुमार 
बाहह अंगोंका ज्ञान पुरुषोंक्ों तो प्राप्त हो जता है इस कारण पुरुष 
तो अतकेंवली होनेकी तया उस श्रत॒ ज्ञानके निम्त्तिसे झुकरू ध्यान 
प्राप्त कर्नेक्की योग्यता है किन्तु सलीम पृण श्रत ज्ञान घारण करनेकी 
योग्यठा नई है | जब उम्को बारह अंगोब'ले श्रुद ज्ञानक्रो घारण कर 
श्ुठ केवड्ी बनकर ध्यान करनेकी योग्यन नहीं ठो मानना 
पटेगा कि ठमको शुद्नध्यान भी नहीं हो सकता जोर न केवन्न्यान 
हो सकता है । 

जो बकरी घोढेके उठ्यमे योग्य भार उठने के लिये मी अतः है 
बह मरा हाथीका मगर केंसे उठा सह्ती है| इसी प्रकार खियक्री जब 
पूर्ण श्ुवज्ञान घाग्ण करनेकी योग्यता वहीं ठो वे सकछ प्रयक्ष, पूर्ण 
निरावरण, छोक अनोक प्रकाशऊ केव्रज्ञानझे क्रिम तग्ह प्राप्त कर 
सकती हैं ! 

ब्रियोंको १२ जरथेका ज्ञान तो एक थोर खा ब्चि हृष्टयाद 
आगे एक मांग रूप चोदह पृर्वोका मी पृ्ण ज्ञान नहीं होता ऐसा 
खेतांबरीय ग्रेय भी राष्ट इठछते हूँ | देलिये अकरणरूनाइर ( चौथा 
भाग ) के कम्प्रेंथ नमक अकरणमें ४ जोगोवजोग ल्स्‍्सः ? इत्णदि 
७५० वीं गायाकी टीऊामे ५९१ वें पृष्ठप लिखा दे कि- 

# द्रथा प्रमठ साथुने आहारक तया छाहारक मिश्र प्‌ वे योग 
वर्व्म गरीवेदनो उदय न होगे, जे मी आटाग्हम्श्रि योग चौद पूर्वघर 
पुरुषनेज द्वोष सीने तो चौद पूवनुं मण्युं निपेष्युं छे ने मणी सूत्र 
कु छे के-- 
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तुच्छा गारवपहुला चलिदिया दुब्बला अथीहए । 
इम अझसेस प्षयणा भृञ वाओ अनोच्छीण ॥ 
अधे-दृष्टिवाद ने वारई अंग ते ख्ीनें न भणावयुु जे मणी स्री- 
जाति स्वमावे तोउडी द्वोय छे ते मे गर्ब घणों करे, विज्ञा जीरवी न 
शके, ईद्रिय चेचछ होय, बुद्दी ओछी होय ते मे एप. अतिशय पाठ 
गणी स्लीने निभे युँ छे | ते दृष्टबाद माहे चोये अधिक! पृर्वह्ठे माटे 
पूर्व भण्या बिना खा आहाध्क शरोर न करे। ४ 
अर्थात्‌--प्रमतगुणप्थान बरतनी ख्रीकों आहारक तथा आहारक 
मिश्र नहीं होता है क्योंकि आहारक, जाह/क मिश्र चौदह पूर्वधारी 
पुरपके ही होता है, ख्रीके तो चौदद्ट पूर्वका पढात्ा निषेष किया दे | 
ब्थों के धूतमे बतराया है. कि- 
तुच्छा गारवप्रहुला चलिदिया दुष्बला अधीदए | 
इअ अइयसेस शझयणा मु वाओश न च्छीण ॥ 
यानी-धृष्टियाद मामक थारहवा भंग खीको नहीं पढ़ना चाहिये 
वर्गों कि ल्लीजाति सभावसे तुच्छ ( हछकी, नीच ) होती है, इसछिये 
गये ( अमिमान-घमड़ ) वहुत करती है, विधाकों पचा नहीं सकती, 
उप्तकी इन्द्रिया चंचल होता हैं, बुद्धि भोछी ( हल्की ) होती है | इस- 
लिये अतिशय पठ श्विोंका पढाना निषिद्ध है| इृष्टिवाद जैगके पाच 
अधिकारोमेंसे चौथा अधिकार चौदहपृर्व है। इस कारण पूर्व पढाये 
बिना स्री भाह्मरक छरीर नहीं कर सकती है। 
प्रकाण रत्ताकरके इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ख्री की 
प्रकृति स्वभावसे तुच्छ होती है । उसमें जधिक, भतिशयवाल ज्ञान 
पचानेकी शक्ति नहीं होती । क्योंकि उप्तकी चुद्धि हीन द्वोती है, 
इच्ध्रिया चंघलू होती हैं ओर उसको अभिमान बहुत होता है । इसी 
हिये उसको चौदढ़ पूर्व घारण करनेकी शक्ति भहीं | जब कि श्रेता- 
म्वरीय कममंथ ऐसा स्पष्ट कहता हैं तो निणय अपने भाप हो जाता 
है कि खीमें चौदह पृथव धारण करेकी शक्ति फहासे जातकती 


(४४ ) 





है! अर्थाद्‌ वढ़ केवरज्ञान मी घारण नहीं का सकती। मत एवं उसको 
मोक्ष मी नहीं हो धकती | 
यह तो रहा कोई सिद्वन्तक्ता अल नियम, जिप्को कि कोई 
मिटा नहीं सकता और न कम अधिक या बुछका इुछ कर सकता 
है । किस्तु इसके सित्राय हम यदि खेर ज्ञकको दृष्टिसे देखे तो 
मी मं दय होना है. कि पुष्पोंकीसो प्रवर ज्ञान शबित ख्ियोंगें नहीं 
होतो है। संस समें जितने मी सिद्धान्त, धार्मिक, लौकिक तथा राज- 
जैतिक नियम बनका ग्रवरृत हुए हैं वे सब पुरषोके प्रखर 
बुद्धि बढका ही फठ है । समस्त दर्शनोंक्ी रचना पु्पोंने 
ही की है। मंत्र, यंत्र, योग, जादूगरी, बैधक, गणित, 
ज्योतिष, व्याक ण, संगीत आदि विषय पुरुपेने ही प्रचलित किग्रे हैं । 
रख, हार, टेडीफोन, ग्रामोफ़ोन, जहाज, वायुवान, तोप, बंदुक, मोटर 
अदि भग णत प्रकाके उपय'गी यम्त्र पुस्षेनि ही बनाये हैं | माजतक 
जितने भी जाविष्कार हुए हैं. तथा होगठे हैं वह सब पुरुषोंकी 
बुद्धिके ही गधु( फल हैं | ऐसा काई आश्चर्यजनक पदारय नहीं दीख 
पडा है जो कि स्लियोने अपनी बुद्धिसे तथार किया हो | 

इसलिये छौकिक इृष्टिसे भी पुरुषोकी अपेक्षा स्रियां बुद्िहीग 

यानी थोडे ज्ञानवाटी झहरती हैं। णौर जब कि वे ह्वीन ज्ञानवार्ली 
होती हैं. हो फि' उनमें झेवरज्ञानका विक्राश कैसे हो सकता है ९ 

कर बिना केवल्शान हुए वे मुक्ति मी ऊैसे पा सकतो हैं. ? 
अत एब छिद्ध हुआ कि लियेंगें अक््य शानश्क्ति होनेके 
कारण उनको मोक्ष नहीं ह्दो सकती । 
आपात 
क्वियॉर्मे संयमकी पूणेता नहीं होती । 

मोक्ष प्राप्त करमेका प्रगन साधन सम्यक्वारित्रिकी पूरणठा 

है। सम्यकू चत्त्रि पूर्ण हुए विना समोकी दय नहीं होग। 

वैसे ठो मम्यक्चारित्र चौदहवें गुणस्थानमें पूर्ण होता है किन्तु 

मोहनीय कम नष्ट होजाने से बाहहईं क्षीणक्रवाय गुणस्यानमें 


पं 


छा 
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यथार्यात चाज़ि प्राप्त हो जामेपर पूणे चारित्र कहा जाता है। परन्तु 
सिर्थोकों देशभारित्र ही होग है, सकलचारित्र भी नहीं होता ) इसी कारण 
उनके पांचवें गुणए्थान से आगे कोई गुणस््यान नहीं होता । इस लिये 
सम्यकचाग्न्रि पृण न हो सकनेके कारण सतरि्योकों मोक्ष मिस्ना अप्तेमव है। 
लियोको सकल्चातितरि पर्यों गहीं होता | इस प्रश्का उत्तर यह है 
मि ख्लियां ठीक तौरसे मदाम्रत धारण नहीं कर सकती । आर्थिकार्थोके 
(साध्वी जो महाबत कहे जाते हैं वे उपचारसे फट्टे जाते हैं, वाह्तवर्म 
उनमें महागत नहीं होते । छ्षियोकों महाव्त न हो सड़नेका कारण यह 
है कि ये पृ -से परिग्रठका स्थाग नहीं कर पाती हैं। उसके पास पहन- 
नेके कपड़े रूप परम अवश्य होता है। उप्कृष्ट मिनकर्पी ( श्ेताम्न 
रोके माने हुए ) साधुरे समान वे समत्त वल्ल त्याग कर नप्त होकर 
नहीं रह स ती । इ+ क।ण उनके पर्ित्याग महाब्त नहीं होता है 
और उसके न होने से स्टिसा महाब्रत मी नहीं होता । तथा विना 
मद ब्रत पाह्म किये छठ! प्रमत्त गुणस्थान मी कैसे हो प्कता है १ 
अर्थात्‌ नहीं होता | 
स्रियां पुस्षोके समान छाजा परिष्ठ महीं जीत सतत्ती, न ये 
नम परीषह सहन कर सकती हैं वर्योकि उनकी शारीरिक रचना ऐसी 
है कि जिससे उन्हें भपने गुद्ध भंग बल से मवश्य छिपाने पड़ते हैं 
उनभो छितये विना उनका ब्रम्नचये श्रत स्थिर नहीं रह सक्ृता | उनके 
खुड़े हुए गुप्त भा उनके तथा अन्य पुल्षोंके कामविकार उत्त्त करा- 
नेके कारण हैं | अत* दस्र पहन कर उन अँग्मोक्रो ढकना उनका प्रधान 
कार्य है।इस कारण स्िश्रोके आचेलक्प ६ वल्लरहितपना ) नामक 
पहुछा कह््प नहीं होता है और न मोक्षके कारणमृत उत्हृष्ट जिनकर्पी 
स्ाघुकी नम्न दशा ही छियोतरि सघ सकती दे इस कारण उनके पत्मिह- 
त्याग महात्रत नहीं हो सकता । 
आचारांगस॒न्न ! ख्ेतान्बरीय ग्रेय ) के आठवें अध्यायके सातवें 
उद्देशके ४३४ वें सनम १२६ वें पृरष्ठप लिखा है हि--.- 
# अदुवा तत्य परकम्ृंत चुज्जो अचेल तमफाधा फुसेती 


कद 
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सीयफ़ासा फुसती, तेडफासा फुसति, देसमसंगफासा फुसेति, 
एंगयरे अन्नयरे विरुवरुवे फाप्षा अहियासति अचेले लायबिय 
आगममाणे । तवेसे अमिसमन्नागए मवति | जदेते भगवया 
पवेदियँ तमेव अभिसमेश्या सब्यशों सब्यत्ताए समत्तमेव सम्र्ति- 
जाणियां ॥ १३४ ॥ 

थर्णत्‌ -- जो साधु छज्जा जीत सक्तता हो वह बल्लरहित 
नम ही रहे । नम्न रहकर तृणत्पश, शर्दी, गर्मी, दंधमशक तथा 
और भी अलुकूर प्रतिकूक जो परुपढ्ठ आये उन्हें सहन करें। ऐसा : 
क्यने से साधुको भस्पचिन्ता (थोड़ी फिक्र ) रहती है भौर तप 
भी प्राप्त होग है। इस कारण भगवानने जैसा कट्ठा है वैसा जान- 
कर जैसे बने तप्ते रहे । 

साचारांग सुत्रक:े इस कपनसे स्पष्ट होता है. कि खेताम्परीय 
ग्रंयकार भी कपडेंक्रों परिमह मानते हँ। उप्तकें काग्ण साधुके चित्तर 
चिन्ताभारका होना स्वीकार करते हैं तथा इसकी क्मीका भी अनुमब 
करते हैं | यानी खताम्परीय अंथकारोंके मतसे भी वद्ध,एक परिम्रह है 
बिनो उसका ध्याग किये साधुकी कपडोके संभालने, रण्मे, उठाने रक्षा 
करने; धोने आदि सम्बन्धी मानसिक चिंता दूर नहीं होती है. और न 
तम पुर्ण होता है। इस कारण अभिप्राय यह साफ़ प्रगट होता है कि 
वक्ष छोडे विना साधुका चारित्र पूर्ण नहीं होता और चारित्र पूर्ण न 
होनेसें धंख रखते हुए साधुको मुक्ति नहीं हो सकती । इसलिये 
स्लियोक्रि शवेतांवरीय अथकारोंके मतसे वस्र पहननेवाढी स्लियोंके चारि- 
त्रकी 'पृर्णतां नहीं हो सकती ! ४ 

इसी भौचारांग सृत्रके ९५ वें परष्प सबसे नीचे पहलछी टिप्पणी 
में हिल्ली! हुना है. क्षि-- 

# जिनकरिपक दोय तो सर्वथा वद्धरहित पत्ती भने 'स्थंविर- 
कि होगे तो अरावत्न घारण करी | ४ 

यामी--वदि साधु मिवकत्पी हो तो बिढकुछ बख(हित मरना 
बने भौर यदि स्थविरक॒त्पी हो तो थोडे वस पहने | 
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जाचारंगसूत्रके टीकाकारकी इस टिप्पणीसे स्पष्ट होता है कि साधु 
का ऊँचा वेश तो नम्म (नंगा) है। जो साधु नम न रह सकता हो वह विवश 
(रचार) होकर थोरे कपडे पहनता है। मुक्ति ढैचा भाचरण पाउन रूनेसे 
दी द्वोती है इस कारण साधु जब तक नम्न न हो तब तक उप्तकों मुक्ति 
मिलना असंमव है। 

वस्ध न रखनेसे साधुकी मानसिक्त भावना कितनी पवित्र हो 
जाती है इसप आधचारांगसृ्के छठे अध्यायके तीसरे अध्यायके ३६० 
दे सूत्रम ९७ वें पृष्ठए ऐसा प्रकाश डाढा है-- 

४ ज्ञे अचेले परिवृत्तिण तस्सणं मिक्खुस्स णो एवं भवई- परि* 
ज़िन्ते भे बत्थे, बत्थे जाइस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, छई 
जाइस्सामि संधिस्सामि सीविस्सामि उकसिप्सामि पोकसिस्साम्ि, 
परिदरिस्साप्ति पाउणिस्साप्ति ॥ २६० ॥ 

जर्थात-जो मुनि वल्लरहित न्यव होता है उसको यह चिन्ता नहीं 
रहती कि मेश कपड़ा फट गया है, मुझे दूसरा नया कपड़ा चाहिये, 
सीनेका घागा चाहिये, सुई चाहिये, मुझ भपना कपड़ा जोडग है 
सीना है, बढ़ाना है, फाडना है, पहनना है तथा उसकी तह करनी है। 

भाचातण्यू-कर जो स्वये श्वेताम्वरीय जाना हैं, कपहा रखमेके 
निममितते मुनिर्योक्री मानसिक चिन्ता का उनके बल्ले संबंधी हर्ष 
विषादका, राग द्वपफ़ा अच्छा णनुमव करते हैं। इसी कारण बतराते 
हैं कि जो माघु या साध्वी ( आर्यिक्ना ) कपडे पहनते हूं 
उनको अपने क्पड़के सीने, फाइने, जोड़ने, पहनने, रखने उठाने, 
सुरक्षित रखने आदिको चिन्ता रूती है. तथा नया कपड़ा ग्रहस्यक्षे 
यहांते मांगनेकी सादुलता रहती हैं | विचारनेकी बात हैं कि ब्रद्न 
स्कनेसे साधुके चित्तसे ऐसी दुश्चिन्ता दूर नहीं द्वो (कती और जब 
मुनिके हृडयसे दु्घ्विता दुर न हो तब तक चढ़ अंतरंग बहिरा परि- 
ग्रहका त्यागी कैसे हो सकता है थ तथा परिआ्रहका ध्थाग हुए बिना 
छठा गुणम्थान भौर उसके बहुत दूर णागेक़ी मुक्ति भी फैसे हो 
सकती है * 
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स्री उत्तृष्ट जिनरुत्पी साधुके समान बच्ल ह्याग कर नल हो नहीं 
सकती फर्योकि प्रथम तो वह छज्जावश ऐसा कर नहीं सकती दूसरे 
इवेतांगरीय म्ंथकारोंने भी झीकी नप् रनेका निषेष किया है| 
उन्होंने षष्ट लिखा है कि-- 
४ शो कप्पदि लिए थीए अचेलाए होंवाएं। ? 
पानी-- ख्ीको णचेल ( नम-क्षाशित ) रहना योग्य नेहीं है ) 
वस्र रखने से साधुको कितनी आपत्तियोंका सामना करना पहता 
है इसका चित्र भी शुमचत्धाचार्यने अच्छा सींगा है। मे छिखने हैं, 
म्लाने क्षालपतः कुठः कृतजलायारंभतः संपमो, « 
न्टे ब्याइंडचित्तताथ महतामप्पन्यतः प्राथेनमु | 
क्ोपीनेपि हते परथ झग्िति क्रोष: समुलधते, 
तम्मिग्य शुचिगगहन्यमव्॒तां बच्चे कड न्मंडल्म्‌ ॥ 
अर्थात्‌-४निक्ता कपड़ा मेज हो जा4 तो उसे धोनेकी जाव- 
इयकता होती है भौर बस्र घोनेरर पानीका जरम होता हैं जिकसे 
भ्र॒प्त स्थावर जीर्वोकी हिंसाके कारण संगम फसे रह सकता है यद 
मुनिके वल्ल खोजावें तो उप्तके मनमें व्यावुल्ता होती है तथा स्वयं 
उच्चपद धारी होकर भी साधुको नोच पदप्थ युड़म्थोप्ति कपड़े मे गने 
पढ़ते हैं। भदि कोईं चोर, डकझ्ू आदि दूखग मनुष्य मुनिको 
कोपीय ( चोल्पइ्-ल्गोटी ) मी छीन डछेवे तो साधुको 
पट उत्तपर कोपमाव हो जायगा। इस कारण सापुके छियेये 
बस्र द्विकर नहीं हैं किन्तु पवित्र और रागमावक्नों हटानेवाहे 
दिशारूपी बसश्र यानी नम्म रूना ही ठीक है । 
बस रखनेके विषयंम यदि थोड़ा भी विचार किया जावे तो 
मादम हो जाता है कि जब तक शरीसे शग भाव नहों तब 
ठक शरीर ढकनेके लिये कर्डे पहने ही क्यों जावें| “ अपने 
डिये कपडे गृहम्थोत्ति मांगगा यह तब ही बन सकता है जब 
कि कपडे थोडा बहुत रागमाव होपे। साधु या कार्थिका 
ऋपने पास्न बज रखे ठो उसे उनकी रक्षाेके लिये भी ध्ावधान 
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हुमा होगा बयोंकि उन कपड़ोंके बिना उसका किसी तह 
काम नहीं चठ सक्ता। वख एक भात्मासे जुदा भन्य पदार्थ 
है। उसकी रक्षाके लिये सावधान होना वह द्वी मूर्छा है, १७ 
वस्‍्तुका राग है, मोह है जोर छोम कणय है, ममव हैं। इसके 
रहते स्री महांम्रतथारिणी कैसे हो सकती है? 
यदि कोई झार्यिका (साध्वी) ध्यन कर रही है, इसका 
कपश उस समय वायु झ्ादिसे उसके शरीरसे उतर गया तो उस्त समय 
उसको उस कृपड़कों संभासनेके लिये ध्यान छोहना होगा। इस रीतिसे 
मी बदि देखा जावे तो वस्र संयमकों बिगाढनेका साधन है । 
कपडे शरीरके पस्ीनेसे लू, लीक जादि सम्मूछेन जीव उत्पत्त 
हो जाते हैं तथा चींटी ख़टमल, मच्छर भादि जीव जंतु इधर उधरसे 
क्षपडोंमें आकर रह जाते हैं। उन जीवोंका शोधना श्रीस्से उतारकर 
प्ाडे फटकारे आदि बिना नहीं हो सकता। और झाइमे फटकास्नेसे 
इन बीर्बोका घात होता है । इस कारण कपहोंके उठाने, रखने, 
सुखाने, धोने, फाइने, फटकारने आदि कार्योत्ते जसंग्म होता है । 
झत एवं स्रीकों वस्‍्थोंके कारण निर्दोब संगम नहीं हो सकता जोर 
निर्दोष संयम हुए बिना मोक्ष नहीं मिठठ सकती |. 
संयमीकी उच्च दशा वस्लरहित न्ग्ररूप है | उस दशाको विन प्राप्त क्यि 
अंत्तंग शुद्धि नहीं होती है। अतणए्‌व वस्तत्याग किये विना मुक्ति नहीं 
हो सकती | इस कारण खीको यथार्यात चारित्र तथा मक्ति होना 
अस॑मव है । 
बस्तोंके कारण साधु, साध्वीका परिमदित्याग महावत तथा सर्थिसा 
महाब्रत नहीं बन सकता है ।इसक्ना अच्छा खुलासा * गुरूका स्वरूप ! 
नामक प्रकरण लगे करेंगे इस कारण इसको यहीँ पर समाप्त करते हैं| 
स्रियोंकी शारीरिक रचना. 
। सिर्योके शरीरक्ी रचना भी उनको मुक्ति प्राप्त करनेमे बाधक 
| कारण है। उनकी शारीरिक रचना उनके छुद॒यों प्रसपविक्रता नहीं 
भाने देती जितसे कि सियोंकों अप्रमत भादि गुणप््यान तथा सकल 
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चार, यय रधत चारित्र हो पके स्थ” उनके आगोगय भी ऐसे हैं 
जो कि उनके ध्यानमें हृढता नहीं रहा सकते हैं, क्षोम उसन्न करा देते 
हैं। इम कारण उनको शुक्दष्यान होना कठा ही कीं क्न्तु 
अप्तम्म है । का 2 

प्रथा तो स्लिय्रोकि लेगोंमें (योनि, लग, और कांहमें ) सम्मू- 
छत परे न््रप जोव उपन्त होने छत हैं भौर मते हते है। खितासरीय 
विद्वान्के अनुमार वेवस््ञान हो ज ने पर भी औदारिक शीरों कुछ 
अंत! नहीं भाता। समम्त धातु उपशतु पहले बसे ही ।हत है। तदनुमार 
( श्रेतम्म्रय धिद्धास्तनुसार ) ल्ियोंके केजडी होमेपर मी उन झा 
सम्ूछिन ज॑वोंत्री इस त्त, म्पण होता ही गहेगए । इस तह स्त्रीका 
शरीर स्वथवप्ते डिसाकझ्ा स्थान है |इस टिंसाको दूर करन छ्लियोंकी 
शक्तिसे ब:द्वर है | भततः उनके शरीससे संयमकी शुद्धता पृ नहीं बने 
सकती । * * 

दूषपे-सिर्यो छा शरीर बाध्च शुद्धि नहीं रख सता क्योंकि उनके 
भंसे अग्ुद्व मठ बहता रहता है । प्रत्िमास और कमी बीच बीच 
मी रजसाव ( रज निक्‍्छना ) हुआ काता ई जिससे कि थे आयविद्न 
दइती हैं । इस समप्र उनको किसी मनुष्य ज्ौका शरीश, श्ात्र 
सादे स्प्रे करनेकी णाज्ञा नहीं है जौर न टस अपवित्रतामें 
ध्यान ही बन सकता दे । यह सदाकालीन अशुचित मी 
प्रानप्तिक पवित्रताकी बाघक है | 

तीसरे: कमसे कम प्रत्िमाप्त माध्षिकपम [ रज्ख़छा ] हो जाके 
पीछे स्नान कानेके लिये साध्वी को ( आार्यिक्राको ) जरकी खावइ्य- 
कता होती है। इस कारण अरंम का दोष उनसे नहीं छूट सक्ता। 
बिना भोरन छूटे मद्माजत भी कैसे पठ सकते हैं । 

चौये:-स्रा्वी खीकी रज््वछा हो जलेके पीछे भरी साही 
बदरनेकी मी आवश्यकता होती झती है।इस कान्ण विवद् (लाचार ) 
होकर उन्हें मृहत्थसे वर्सोंकी याचना करनी पड़ती है क्योंकि विदा 
दूसग वल्ल बदके उनके झरीर दया देदयमें प्रविज्ञञा नहीं आती। इस 
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कारण वेखरू। परििहसे उनका छुटकारा नहीं होता। भतएव उनके 
म्हाहत होता अर्पतनव है ६-६... * 
पाँचवे:-ध्यान कस्ते समय यदि फोई दुष्ट पुष्य खतिोंके गुप्त 
जर्गोंको छू छे तो उस्ती समय उनके मनमें विक्नार डल्पन्न होकर ध्यान 
छूड जाग है | इस कारण छियोंक्रे कपने शारीरिक आँगोक्रे कारण 
निश्व ध्यान भी नहीं बन सक्तता। न 
इत्यादि अनेक दोष आ जानेफे कारण लियोंका शरीर मोह« 
प्राप्तिका बाधक कारण है. इसहिये उन्हें मुक्ति मिलना असंभव है । 
सासंज्, 
ऊरर चतलाग्रे हुए कारणंपि श्वेताम्ब! सप्प्रदायक्ा कथन असत्य 
प्रमाणित होता है करोड ज्ञान, चारिषर, 5क्ति, शुच्ति लादि जिम 
किप्ती दृष्टिसे भो विचा! करते हैं यह ही सिद्ध क्षेता है कि ख्रीको 
महागत, शुक्रध्यान होगा, यथाएयात चारजिकी प्रात्ति तथा मोक्ष 
मिलना असंभव हैं। इस खोमुक्तिके विषयमें श्र। शुभकम्द्रा बाय यों लिखने 
हैं. 
स्तीणां निर्याणसिद्धिः कथमपि न भवेस्सत्यशोर्पाधभावषात्‌ 
मापाशो चप्रपंचास्म 0 भयत्र छुपर्न्नी चजा तेरशक्ते) । 
साधुनां नत्यमाया अवलचरणताभाउतः पुरुषतोन्य 
भाशद्विपांगकत्वास्सकलविमलूसदु था नदीनलवश् 
अर्थात-- सिम सल्, शु ता घादि गुर्णाछ्ा णमाव होता है। 
मयाचार, अपविन्नता उनमें झविकरर पाई जाती है । रज मर, मय 
भर फ्छुक्ता उनमे सदा रःती है, उनकी जात नांच दोती है, उनमें 
उत्कृष्ट बज नहीं होते. साधु उनको नप्स्‍्कार नहीं काते, उत्कृष्ट चारित्र 
उनके नहीं होता है, वे पुरु्षोत्ति मिन्न स्वमावव्राली होतो- हैं, उनमें 
संपूर्ण निमठ ध्यानकी हो-ता होती है। इस कारण सियोंकी कदाणि 
मुक्ति नहीं हो सकती । 
हा बल 
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द्रव्य पुरुषवेदसे ही मुक्ति होती है। 

पत्तारका नाश और मुक्तिकी प्राहि मनुष्यगतिसे ही होती है 
यह निर्विवाद हिद्ध ईै। क्योंकि नरकगतिगं रोने, मारने, पीठने भादि 
दुख जीवन व्यवीत होता है । देवधतिमें विपयमोगोसे विशाग ही 
नहीं होने पाता । और पशुगतिमें शञानकी कमीसे ध्यान, संगम, एलत्रय 
आदि सामप्री नहीं मिल पाती । मनुप्यगठिम स्व ५रकारकी सामग्री 
मिरु जाती है इस कारण म्नुष्यगतिसे सगे, नरफ, तिपेच, पुक्ति 
आदि सभी गठिर्ण प्राप्त हो जाती हैं । 

किन्तु म्लुपष्यगति पावर भी नपुप्तकोंको श्क्तिके भभावसे तथा 
अबरु कांमवेदनासे बीतताग मात्र नहीं हो पाते। इसीलिये उनकी शनि 
दीक्षा अह्ण कशनेका मी अधिकार नहीं है। अतः उनको मोक्ष नहीं 
होती है। स्लियोंकों मोक्ष प्राप्त करने योग्य साथनेंका णमाव है यह 
छिद्ध कर ही चुके हैं। 

झत; शेष पुरुष रहे उनको ही सब अ्रकारके साधन प्राप्ञ हैं। 
मजऋषभनाराच संहनन, वस्लरक्षित नम्र वेश, कठिन से कठिन पीष्ड 
सहन करने योग्य अनुभ्म चैये, उच्च कोटिका शान, महाजत भादि 
कर्मनाहश करनेके समस्त कारण मनुष्थोकी मिल जाते हैं। इस कारण 
योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव मिल बानें पर जो मलुष्य घुनिमत 
धारण कर ध्यान करता है. वह भव्य पुरुष कर्मनाश करके मुक्ति को 
प्राप्त कर ढेता है। 

श्रेताम्बर मुनि भाक्मारामजीने जो तल्वनिणयप्रासाद के ६१८ 
हे प्ृष्टपर निम्नलिखित त्रिलोकमारकी गाथा लिछकर दिगम्रीय शार्खों 
से स्रीमुक्ति शिद्ध कानी चाही है प! उनकी हात्यजनक मोदी भूल है। 
क्योंकि उसमें खीशरीरपारी जीव को मुक्ति नहीं बतलाई है किन्तु 
छु्प पुरुषवैंदीको हैं! ९ दें गुणस्‍््यानके पहले भावोंकी अपेक्षा स्री, 
पुरुष, नपुंसक वेद बतलाये हैं । वह गाथा यह है-- 

चीघ नपुंधयवेया इन्दीवेया य हुंति चालीसा । 
पदेथा अडयाला सिद्धा इक्म्मि समयम्पि ॥ 





पे 


अर्थात-भाववेदकी अपेक्षा एक समयर्मे अधिकप्ते अधिक बीत 
नपुंतऊ, चाढीस खीपेदी, और ४८ पुरुषवेदी ऐसे १०८ जीव सिद्ध 
होते हैं । 

इसका अमिप्राय यह नहीं है कि त्रिडोऊसार के रचयिता भी 
नेमिचंद्राचाये सिद्धान्त उक्रतर्ती ऋूयल्री तथा दृब्य नपुंयककों भी मोक्ष 
होना बतलते हों ! किन्तु इसका अमिप्राय यह है कि श्रेणी चढते 
समय किसी पुनिके भाव ल्लीवेदका उदय होता है किप्तीके नपुंसक 
भाववेदका उदय होता हैं और किसीके पुरुष भाव वेदका 
उदय द्ोता है । द्रच्यसे शत्र पुरुषघारी ही होते है। भावोंक्ी जपेक्षा 
ब्रेद मोकपायके उदयसे कफेयलज्ानिगम्म उनके मित्र मित्र वेद 
हो सस्ते हैं. । 

जत्ाम्बर मुनि आत्मारामजी यदि श्री नेमियन््र सिद्धान्त चक्रव- 
तींकी लिखी हुई गाधाह्न ठीक अमिनाय समझनेका कष्ट उठते तो वे 
कमी ऐसी मोटी भर नहीं करते; क्योंकि जो श्री नेमिचर्द्राचाय गोसा- 
टक्ार कर्मकाणमें--- लिखते हैं कि-- 


अंतिमतियसंहणणस्सुदओ पुण कम्यमूमिमहिलाणं । 
आदिम्ततियसंहणणा णत्पित्ति जिणेहि णिद्धिदं ॥ ३४ ॥ 


यानी-- कममृमिज सिर्योफे (जो चारिय धारण कर सकती 
हैं) अतिम तीन सेदनन होते हैं। उनके बज्ञनप्रमनाराच भादि तीन 
उत्तम संहनन नहीं होते हैं । 

इप्त एथा द्वास वे स्लियोके वजकपमवाराच सेहनतक्का स्पष्ट निषेध 
करते हैँ जियके बिना मोक्ष प्राप्त होना पसमव है ॥ 

दिगम्बरीय अंधो्मे द्र्यज्लीको पाचवें गुणस्थानसे आगेका कोई 
गुणए्यान नहीं बतसया है, परिमइस्याग महाब्तका जमाव बतछाग 
है। फिर शण, उसको एुक्ति होगा वे कैसे गतरा सस्ते है। दिएलर 
झैन ग्रथकार्रो का यह जग प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि नगद वेश धारण 
किये बिना छठा आदि गुणध्यान नहीं होता हैं। छ्षियां नम्त हो 
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नहीं सब्तीं | मत: उनको छटा गुणस्थान भी नहीं हो सकता | म॒क्ति 
तो चौदहवें गुणस्थावसे भी जागे होगी | 

मत: सारांश यह हैं कि पुर्प करा शरीर होनेपर भी भाव पस्टनेसे 
मनुष्यके स्वी, नपुंसक वेइका उदय हो आता है।इस नातहो इवेताकीय 
ग्ंथकार मी स्वीकार करते हैं। इसी मववेद परततनके बगुमार 
पुरुवल्णि शरीरघारीकी मार्वोकी भपेक्षा खी, नपुँंत्क बतछाया है. और 
उस अन्य माव वेदपारी साधुको झ्रेणीफ ढक मुक्त होना बतलाया 
हू 

किंतु यहाँ इतना ध्यान औौर रहे कि नौवें गुणस्यानके 
आगे यह कोई भी भाववेद नहीं रहता, केव द्रव्य पुरुषवेद ही रठा 
है। इस कारण ४ बीत नपुंसयवेश !! भादि गायाका कथन मृत- 
प्रशापन माववेदकी अपेक्षासे है । अतः सिद्ध हुमा कि पुरुषको ही 
मुक्ति होती है। यदि स्री पयाय ही <स्त वेदका भर्य होता हो वह वेद 
नौें गुणस्यान के भागे सर्वथा नष्ट हो जाना जो बताया है. वह कैसे 
बन सकता है? 

क्या श्रीमछिनाथ तीर्थंकर द्री थे ? 

इस हुंडावर्पिणी युगरे चोथे कालमे जो श्री ऋषदेव, मजिव- 
नाथ भादि २४ तीर्मकर हुए हैं,जिस्दोंनि क्रस्े अपने अगने समयमें 
ज्लेनधमका उद्धार, प्रचार किया है उनमेंप्ते १९ दें तीर्थंकर का नाम 
श्री महिनाथ श । इन १९ वें ठीथेक के विषय श्रेताम्वर सम्प्रदाय 
का यह कइना है कि ये पुरुष नहीं थे, श्ली ये | उनका नाम यचपि 
छेतामररीय अंथोंमें * मह्ठिनाथ ! ही लिखा है | अन्य प्राचीन इवेता- 
स्व॒द्ीय अंथकारोंकरी बाद तो एक थोर रहे डिन्तु उसके नवीन प्रसिद्ध 
अंगकार मुनि आत्मारामजीन जेनतत्वादर्श अगर २१ वें प्रष्ठर टीवे+रों 
के ५२ बावन बोल बतलाते हुए इन १९ वें तीथेकका नाम 'ओी 
महिनाथ ? ऐमा लिखा है । जिप्त झब्दके अतमें * नाथ? शब्द 
दोता है वह पुछ्धिंग दी समझा जाता है। इस कारण उनके टिखे 
जनुस्तार भी थी परद्चिराद ठीर्थेकर पुरुष दी ये ! 
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किम्तु युछ अंपक्षरोंने कहीं कहीं उनका नाम ' म्ल्ली कुमारी ! 
ड्खिदह। 

खो तीरकका होना यथवि सर्वथा नियमविरुद्ध है किस्तु श्रेतांबर 
अंधक्तारोंने इस नियमविरुद्ध असत्य बातकों अछेरा ! वह कर 
टाल दिया है । ' अछेरा ” शब्द का अथे एक तो आश्रय! ६ै। यानी 
ऐसी बात जो कि विश्मय ( अम्मा ) उत्पन्न करने बाली हो । दूसरा 
इस अछेग शब्दका भये यह भी किया जाता है कि * अछेरा ! 
यानी- ऐसी न हो सहने योग्य धाते जिनके विषप्में कोई प्रश्न ही 
न छेहो | शक रूपों हो दढने दो। 

किन्तु ये सब बातें अपना दोष छितनेके ल्यि हैं। बुद्धिमान 
पुरुषफो प्र कृतिक नियरमोके सामने प्रत्येक बात की सत्यता, जसत्यताका 
निणय किये बिना मिथ्या व नहीं हट सकृता, और सच्चा श्रद्धान नहीं 
हो पकता और इसी कारण सम्यादशन होना अप्तमव है । 

प्रकरण रलाकर ( प्रवयनसारोद्धार ) के तीसरे भागके ३५५ वें 
पृष्ठपर यों लिखा है-- 

उपसगा गम्मदरणण इच्छी तित्य अमाविया परिमा ( 

कृष्हर्स अअस्‍्कका अययरणे चंददगणं ॥ ८९२ वा 

अर्थात्‌ - श्री महावीर स्वामी तीर्थकरपर उपक्ती होना, मक्षावीर 

स्वामीका गर्भईगण, री तीयेकर मह्ी कुमारी, महावीर स्वाम्रीकी अवा- 
विता परिषत्‌ यानी उनका कुछ समय्रके लिये उपदेश व्यथे हुआ, कृष्णका 
घातकी खहकी अपर फंका नगरींमे जाना, चन्द्रमा सूर्यक्षा अपने 
विभानवहित प्ृथ्वीपर उत्तना ये णछेरा हैं। 

इसके आगे ३५६ वें पृष्ठर छिखा है -- 

४ तीये शब्द छू दर्शांगे झथवा चतुर्विध संघ ते व्रिमुवनने भति- 
शायी निहाम महि-ादा घणी एवा पुरुष थक्रीज प्रवर्तबु ज्ोइगे । ते 
जा बतेमान चौवीसीमा कुंम राजानी प्रभावती राणीनी पुत्री थी मद्दी 
पऐ नागे कुछ थई तेणेज उगगीसमो तीयेकर यहने तीये प्रवर्शच्यु ए 
पण त्रीजु जाश्वव जाणुं । ?? 


। 


भर्मात- ही। ८व्देका छू हादशांग अबया शावफ, शावेहा, 
मुनि, आार्यिका ये चर प्रकारफा संप ४। इस द्वादांग जथवा घतुर्विष 
संपको भरमेपाश पतीन शोकका अतिशयपारों, जुत्म महिमादां 
स्वामी ऐसा एरप ही होना रादिये। किम्तु हुस वर्ठमान चौवीहीमें 
कुम राज की प्रमाढती रानीकी पुम्री धरीरही सास्की दम दी हुई उस्ीने 
इम्मीसवां हीवेकर होषर हीये चशाया | यद तीसरा माथे ६ । 
ग्यवि त्रीफा तीपेकर द्वोना, फेपली होढर मोक्ष जाना आग्रम 
अनुगन भादि प्रमर्णोत्ति विरद्भ ६ जो कि दम पीछे छिद्ध कर भाये 
हैं। किन्तु यहांपर हम श्री ग्छीुमारी हीर्थफी की बातको 
घेतासरीय शांति मी प्रगणविरुद्ध ठराते हूं । 
प्रकाणएताकर अपनाग प्रगचनसारोद्धार तीसरा भागफे ५४४ में 
प्रप्क्ी मंतिम पेक्तिमे एक गाथा सह हू -- 
अरदंत चकिक सेमव घलसंमिन्नेय चारणे पुष्या। 
गणहर पुलाय आद्यारम थे न हूं मश्िय मध्लिणं ॥ ५२० 
यानी-अ्दत, अर्थात्‌ तीथकर, चक्रवर्ती, नारायण, पश्मद्र, संमिन्न 
प्रोते, चारणक्र द्वि, पृथेघारिस, गणपा, पुराक जौर भाहारकक्रद्धि 
ये दश पद भव्य सियोंके नहीं होते हैं) 
प्रवचनप्तारोद्धार नामक श्तास्वरीय सिद्धान्तग्रेथक्े इस नियमके 
आमुसार स्रीका त'बैकर होना गिषिद्ग है । किर थ्री महिनाथ ती्मक 
को स्री फदना ध्वेताग्परीय भागम प्रमाणप्रे बाधित है अतएवं असत्य 
है । प्रवननसारोद्धाए की उक्त गायाकों ग्रामाणिक स्वीकार करनेवाले 
पुरुषको " माता में बन्ध्या ” यानी मेरी माता बंध्या ( याँझ ) है इस 
कहावतके झनुसार गलत है । इसलिये इबेताम्बवी भाइथोंके हिये इन 
दो मातोमेंसे एक ही माभ्य द्वो सकती है था तो वे श्रीमहिनाथ तीर्थकर 
को पुरुष मार्ने-खी न कहें, अथवा प्रवचनप्तारोद्धारकों अप्रामाणिक 
कह देवें | 
(दुसरे-म छिनाय तीरयकरेंका जीव तीसरे लनुत्र विमान जयन्तमे 
चयकर जाया था ऐसा ही धनि णात्मारामजी अपने जैनतत्वादश . मंथके 





( ५७ ) 


३१ वें पृष्टर तीवकरेंके बावमगोलगें टिखते हैं | तदमुसार जयम्त 
विभानसे भावा हुआ श्रीमहिनाथ तीर्थेक्रका जीव ख्री हो भी नहीं 
सकता युरुर ही हो सकता है ऐसा कम छिद्वान्तक्ा नियम है । 
प्रकाम स्माकर के ( चौग भाप ) रंप्रहणी सूत्र शक प्रकाणके 
७६ वें पृष्ठपर यह शिखा है कि, 
आणपपमुदह्दा चविउ मणुए्स पेब गच्छेति ॥ १६५ ॥ 
यानी - भानत भांदि स्वर्गोक देव मकर मलुब्यो्ति उलन्न 
होने हैं । 
तदनुप्ताः अनुप्र विमानों केवल देव दी होते है, देवी 
नहीं होती हैं | इस फारण वहाँसे आया हुआ जीव 'स्ली ' किप्ती 
प्रकार हो ही नहीं सकता । फिर जयन्त विमानसे भागा हुआ 
भरी मह्टिनाथ तीर्थकका जीव सत्री कैसे हो सकता है ! प्रवेय- 
फफे उप सभी देव होते हैं और वे समी पुरुष होते हैं, स्री कोई 
भी नहीं होता । 
और सम्याहृष्टी जीव मरूर सत्री होता नहीं ऐपा भदर 
नियम हैं। यदि सम्भहष्टी जीकने मनुष्य आयु गांधी हो तो बह 
पुरुष ही द्वोगा; स्री, नपुंसक कदापि न होगा | भनुत्तर विमानवासी 
सभी देव सम्यरदष्ी होते हं जोर तीर्थक्र प्रकृति वाला जीव तो 
कहीं भी बर्यों न हो, सम्बम्हष्टी ही होता है। फिर जयम्त पिश्नानसे चय- 
कर आधा हुआ श्री मल्ल्ताथजी ठी्थेकर का सम्यादशन धारक जीव 
खी क्यों होवेर हसका उच्र अताम्बर सम्परदायके पास कुछ नहीं है । 
प्रकाण रलाकरके ( चौथा माग ) छठे कमग्थ की “ ज्ोगोव- 
ओग हलेस्‍्सा ! इस्लादि ५८ वीं गाथाकी टीकार्मे यों छिखा है--- 
( ८-९ दीं पेक्ति ) 
# अविरतिप्रम्पय्ष्टि वेकियिकमिश्र तथा कामेण कारग्रेयोगी एु. 
बेहुने स्लीवेदगो उदय न होय थे भणी वेंकिय काययोगी जविश्त- 
; तम्फरदष्टि जोब ख्रीवेदमादे ने उपने | ० 
रद 
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अथव्--भवित्त सम्यदृष्टि गुणत्थानवाले वैकरियिक्रम्िश्र थौर 
कार्माणियोगधारी जीवके ख्रीवेदका उदय नहीं होता है । क्णेंक्ि 
वैक्रियिक फाययोग्वाण भविर्त सम्पदृष्टि जीव ख्री नहीं होता है। 

इससे यह सिद्ध होगया कि सम्यः्ष्टि जीव मरकर देवी नहीं 
होता है। इसके आगे इसी एशमें २६ से २८ वीं तककी पैक्तियोर्म 
यों छिखा है- हक 

+ तथा ओऔदारिकमिश्र काययोगीने चौथे मुणठाणे स्री वेद भने 
नपुंसकवेदनों उदय न होय, ते माँहे औदारिक मिश्रयोगी सम्पहष्टिने 
उपजबुं नथी ते भर्णी ए चोथे गुणठाणे भाठ चौदीशीने स्थानकें केवल 
पुरुषवेद विकरपना जौदारिक मिश्रयोगं आठ अष्टक माँग होय« 
अहीआं दे बेदना शोल भांग प्रत्येक चौवीशी मध्य थी दालवां। ! 

अर्थाव-भोदारिक मिश्र योगवालेके चौथे गुणस्थानर्मे सीवेद, 
नपुंसफ़ वेदका उदय नहीं होता है | इन ख्री, नपुंतक वेदों जौदारिक 
मिश्रवाल्य सम्याइृष्टि नहीं उस होता है | इस कारण चौथे गुणरथानमें 
भाठ चौवीशीके स्थानकर्मे केवल पुरुषबेद विक्ल्सका भौदारिक मिश्र 
योगमें भाठ भ्रष्टक मंग होता है । 

इस प्रकार यह कर्मग्रेंथ मी सम्यर्ष्ट बीवका खीशरीर पाना 
सष्ट निपेघ करता है। फिए शजञ॒तरविमानवाप्ती सम्यादष्टि देव मरकर 
महलीकुमारी नामक स्री कैसे हो सकता है? कर्ममंकका नियम तो 
कदापि पल्टता नहीं | इस कारण श्रीमछ्िनाथ तीर्थंक! फो ख्री कहना 
कर्मप्रंमके विरुद्ध दै। अतएुव सर्वया अस्त्य है। तीरमकरका अवर्णवाद 
है। मोर यह क्मकी रेख पर मेख मारना है। 

तथा-भीमछिनाथ तीर्थंक् ख्वेतांग्बर सम्पदाय के कथानुसार स्त्री 
ये इस कारण उन्होंने भपने एहनमेके लिये तपत्या फरते समय साड़ी 
जवश्य ख़खी होगी । उत्कृष्ट जिनकर्पी साधुके समान समस्त वश्र परिगह 
छोड़कर नम्म हो तपश्चरण न क्या होगा । केवल देवदृष्य बस्से जो 
कि कंघेपर रक्‍्खा रहता दे काम ने चछा होगा। इस कारण परम 
सहित तपस्या की द्ोगी । 


जज 
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चैसे तो भीमलिनाथ तीयेकर की प्रतिमा इवेताग्बरी भाई भी छीके 
रूपमें बनाते नहीं हैं। कहीं भी कोई प्रतिम्ता स्रो आकार देखीं 
नहीं। किस्तु यदि वह सत्यहृप देनेके लिये ख्री आकारमें बनाई 
भी जावे तो उस अतिवाकी वस् आभूषण आदि यह बिना वीत- 
रागद्शा रखनेसे नान शरीएं कुच भादि अंग दीख पढ़ेंगे । 

यदि उत्त ख्रीरूपबारिणी श्री| मछिनायक्नी प्रत्तिमिको वल्ल 
भाभूषण झादिसे ढककर ख़ख्ा जाया तो रुक्ष्मी, पार्वती, राधा 
भादि मूतियोंके समान वह भी दशन करनेवाऊे मनुष्मोंकी बीतराग 
भाव उप्न्न न कक रागमाबही उतल्तन करावेगी। 

इस प्रकार श्री मह्टिनाय तीर्येक को ख्री कदना जता हे। 

अहेन्त पर उपसग और अभध्ष्यमक्षणका दोष. 

दिगम्बर और बेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा बतराने हुए श्री 
म्रद्मावीर तीवैकरके चरितम बहुत जतर है। उसमें एक मोटा भारी 
अंतर यह है कि दिगम्बर सप्रदाय तो यह कहता है कि फेवल 
ज्ञान उसन्र दोनेपर केवहीका आत्मा इतना प्रभावशाली हो जाता 
है कि उनपर कोई भी देव, मनुष्य, तथा पशु किसी प्रकारका 
उपदव नहीं कर सकता । तदसुतार श्री मक्षाबीर स्वामीके ऊपर 
केयली हो जाने प कोई भी उपसगे नहीं हुआ । पु 

शिन्‍्तु शझ्वेतास्बर सम्प्रदायके पंथ फेवली पर उपसा न होने 
रूप प्रभावशाली नियमको स्वीकार करते हुए भी श्री महावीर 
स्वामीकफे ऊरर फरेवलज्ञान हो जानेके पीछे गोशाल नामक मनुष्यसे 
उपसग हुआ बतहाते हैं । उत्त उपस्गसे महावीर स्वामीको ६ मास तक 
पैचिशके दत्त होते रहे । इस वातकों कह्प सूज़के १.८ वें पृष्ठ 
पर इस प्रकार छिखा गया है कि-- 

महावीर सवामीके पास छद्मस्य साधु दशा एक मंखली खालेका 
लटका “शोशाल' शिष्य घनकर रहने लगा। उसने एक थार एक 
अमन साधुके पास तजोलेश्या ( जिसे प्रभावत्ते किसी जोवको 
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बढ पके ) देखी जो कि उत्तने गोशालके ऊश्र छोडी थी और 
महावीर स्पामीने उस तेनोलेश्याकी जमिक्रो अपनी छोड़ी हुई शीत- 
हेश्यासे शांत कर दिया था | 
यह देखकर गोशारने महावीर ज्ामीसे पृछा कि श्हारज ! 
यह तेनोछेश्या कैसे पिद्ध होती है? मदावीर स्वामीने उसको 
तेनेलेश्या सिद्ध करनेक्ी विधि बतशा दी। तदनुप्तार गोशारने बह 
छेश्या छिद्ध भी कर ली। तेजोलेश्या सिद्ध हो जानेपर गोशाल महावी( 
स्वामीसे भरा रूने लगा और जपने आपको ० जिनेंद्र भगवान !? 
कहने लगा | तया अपने णमेक शिष्य भी उसने बना लिये। 
मझवीर स्वामीको जब केवरज्ञान द्वो गया तो वे एक दिन 
उस श्रावस्‍्ती नगरीमें जाये जहां गोशाल उद्रा हुवा था | नगरीमें 
गोशालको जनताके मुख्नस्ते “/ जिमेन्द्र भावान ?? धुनका महावीर्स्वागी 
की समाके छोगेनि महावीर स्वामीसे पृछा कि मगवन | यहां दूसरा 
जिनेद्र भावान्‌ कौनसा सागया? महावीर स्वामीने कह्ठा कि 
मेख्ली खाढेका पुत्र गोशाल मुझसे कुछ विद्या सीखकर ब्यथे अपने 
आपको ''मिनेन्द्र ! कहकर यहां ठद्रा हुआ है। 
महावीर स्वामीके मुखसे निकली हुई यह बात गोशाढने किसी 
मनुप्यत्ते सनकी । उसको अपरी निंदा सुनकर महावीर श्वामीके ऊपर 
बहुत क्रोध आया । उसने मोजनाय निकले हुए महावीर स्वामीके शिष्य 
/आनेद्‌! 5निसेयों कहा कि आनंद | महावीर खामीने मेरी 
निन्दा की है सो यह बात ठीक नहीं । तू जाकर अपने स्वामीसे कह 
दे कि यदि दे मेरी निन्दा करेंगे तो में उनको जछा देगा | 
* आनंद मुनिने यह बात आकर महावीर स्वामी से कही । 
तदनतर क्या हुमा! उस इतान्तकों संस्कत टीकाकारने कह्पसूत्रके 
२४ वें पृष्ठए यों लिखा है-- 
ततो भगवता उक्त भो आनन्द शीघ्र त्व॑ गच्छ ग्रोवमादीन्‌ 
छुनीर्‌ कथय यत एवं गोशाल आगच्छति ने करेनाप्यस्य भाषण 
कतेव्य हतस्ततः सर्वेपसरन्तु । ... ... ...-भगवत्तिस्कार असहमानों 
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सुनधषत्रसर्वाचुभती अनगारों मध्ये उच्तरं दुर्बाणों तेव तेजोलेड्यया 
दग्घी खर्गे मतों ....... एवं च प्रशुणा यथास्थिते उमिहिते स 
दुरात्मा भगवदुपरि तजोछेश्यां सुमोच सा च भगतन्ते त्रिअद॑क्षि 
पीछुत्य गोशालकशरीर अविष्टा, तथा च दग्धशरीरों विविधां 
चेदनां अनुभूय सप्तमरात्रो मृत, । ” 
भावाथे-- तथ भगवान महावीर खामीने आरन्दसे कहा कि तू 
गोहम गणधर आदि सब्र मनियोंसे जाकर कह दे कि गोशाहू यहांपर 
आरहा है सो कोई भी उसके साथ बात चीत न बरे | समस्त, साधु 
इधर उधर चढ़े जावे । 
जआानेंदने ज।कर सग्से बसा ही पह दिया , 
तदनन्तर वहांपर गोशार आया । उसने आकर क्रोपसे गहावीराएवा- 
मीसे कहा कि तुम मेरे लिये यह क्या कहते हो कि यह मंखली ग्वालेका 
पुत्र गोशाल है । गोशालू ते कमीका मशगया | में दृ्ता ही है। 
इस प्रकार भगवान महावीरका तिस्कार होते देखकर सुनक्षत् 
ओर सर्बनुभूति नामक साधुओंसे न रहा गया जौर उन्होंने इसको 
3 उत्तर दिया कि झट गोशालने उन दोनोंपर तेजोडेशया चलाका्‌ 
<मन्‍हें वहींपर उसी क्षण भष्म कर दिया | हु 
तब फिर मद्रावीर स्वामीने भी उत्ते कहा कि तू बढ़ ही मेरे 
शिष्य गोशाल है दूसरा कोई नहीं है। मेरे सामने तृ नहीं छिप 
सकता । 
इस प्रकार अपनी सच्ची निन्‍्दा सुनकर गोशाल्ने महावीरत्वामीके 
ऊपर भी तेजोलेश्या चशा दी । किन्तु तेजोलेश्या महावीर्यागीकी तीन 
प्रदक्षिणा देकर उस गोशाल्के शरीरों ही घृम गई। जिपसे वह 
जलकर सातवीं रात मर गया। एरन्‍्तु उच्त तेजो छेश्याकी गर्मीसे 
महावीरश्वामीफों भी छट मास पेचिशके दस्त होते पहे | 
इस रोग को दूर करनेका बृतान्त भगवती सत्रम १२६७ में से 
१२७२ वें तकके पृष्ठोम्र यो छिखा है कि- 
महादीर स्वामी के पित्तणरर पीड़ित शरीरकों देखकर सइ साधु 
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से कवूत्त, मुर्गा और बिहली ही हैं इसके लिग्रे हम अगस्पिद्ध 
सं(छृत शच्दोंके मंडार अभरकोश का प्रमाण उपत्यित करते हैं । 
अमरकोशके दुसरे कांण्ड सिंहादि वर्गके १४ वें छोक्में लिखा 
है किल्‍-- है 
/“यारावतः कलरवः कपोत्तो5घ शझादनः ” १४ ॥ 
अर्थात्‌-- पाराबत, कश्स्व और कपोत ये तीन नाम क्यृतरके 
ह। ' 
इससे सिद्ध हो गया कि रेवतीने महावीर स्वामीके लिये दो 
कघूतर ही पक्राये थे । 
कुक्कुट शब्दका अर्थ अमरकोश्नके इसी द्वितीय कांइके सिंहादि- 
वर्गेके १७ वें छोक़ में यो ल्खि हैं-- 
कृकवाकुरताम्रचूड। कुक्कुटथ्रणायुधः | १७॥ 
यानी- ककवाकु, ताप्रचृड, कुअकुट, चरणायुद्ध ये चार नाम 
मुर्गके हैं | 
इससे यह प्रमाणित हुआ कि रेवतीके घर उस्झ्ली चिल्लीके छिये 
मुंगेका माँप्त बना खखाथा जिम्कों सिंह मुनिने महावीर स्वामीके लिये 
मांगा और रेचतीने उप्तको उसे दे दिया । 
*«.. भरार्जार शब्दका अये अमरकोशके उक्त दूसरे कांडके सिहादिवर्गम 
यह रिखा है -- 
- ओतुबिडालो मार्जारो वृषपदंशक आखुभुऋू ॥ ६ 
भर्थात-ओतु, विड्ाल, मार्नार, ख़र्देशक, जआखुभुकू ये ५ नाम 
बिछ्ली के हैं । 
१ इससे यद सादित हुआ कि भाषती सत्रमे जाये हुए 'मार्नार 
घब्दका थये * बिल्ली ? ही है। 
इस प्रकार मगबती सूत्र जो महावीसस्वामीको मांसमश्षण काके 
रोग झ्ञान्त करने वाला रिखा है इसके विपयर्मे क्यो लिखा जाय! जो 
माँस गृहस्थ थरावकके छिये अमस्‍््य हैं उसको तीर्यजवतेक श्री महावीर 
! स्थाी मनहाकर खाद्ें इससे बढकर द्वीद वाद जौर क्‍या दो सकती 
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है! भगवती सूत्रके ऐसे उल्टेझसे जनप्म जोर विशेषतया खेतांबा 

जैन घ्मका कितना मारी गंदा अपबद हो सफ्ता है है ! 
उक्त तीनों शब्दोंका अर्थ अन्य प्राचीन कोष भी इसी प्रकार बरते 

'हैं। विश्वलोचन फोप टान्त बगे, ३८ वां छोर, ५७० वां प्रष्ठ - 


कुक्पूटस्ताम्रचूडे स्पातु कुबकुमे वामिवृवकुटे । 
निषादशद्र॒यो श्रेय तनये त्रिपु झुक्कुटः ॥ 
युनी- कुबकुट शब्दके तीन वाच्य हैं मुर्गा लम्रिकुक्कुट, भीरजाति, 
शद्रजाति, तथा पुत्र । 
कपोतः स्पातू कलखे कवकाख्ये विहशमे, 
कतलितं विदिताप्याप्त स्तीकृतेध्प्यभिपर | १०२ 
विश्वडोचन १३६ पत्र तान्तवग १०२ हो. 
अर्थात्‌ -पपोत शब्द कलर, क्यक (कबूतर ) का वाचक दे, 
तथा सक्षा श्वरके लिये भी क्पोत शब्द आता है| * 
माजोर ओतोौ खट्दादों मुदिरः कामुके5स्बुदे। 
विश्वलेच्न राम्तवर्ग २०८ वां छोक, 
अर्थात-मार्नार, ओतु, खट्टाश, ये नाम बिल्लीके हैं। 
भेदिनी कोष में मी ऐमा सिखा है-- 
फपीत स्थानिचित्रकंठपाराबतविदड्यो' । २ 
पृष्ठ ३३ 
अर --क्पोत, चित्रकंठ, पारावत ये क्वृत्तके नाम हैं | 
इस प्रकार प्राय, सभी प्राचीन कोपोंमें वषोत , झुक्बुठ, मोर्जारे 
झब्दोंका अर्ग कबृता, मुर्गा और बिल्ली छिल्ला हुआ है। भगपतीसूत्रके 
इन शव्दोका अर टीकाकारोंने बदलकर कुछ और छिया है किन्तु वह 
जमे असगत तथा निराघार बैठट है। दो, एक विद्वानेक्रि मुखसे यट भी 
माठम हुआ कि बुछ श्वेशम्बरीय चिद्दानोंने को५ बनाकर इन दाब्दोके 
अर्थ अन्य और कर दिये हैं| परमतु भगवतीद्धश्के इस उस्टेखके सर्थका 
निणय उन कोर्पोप्ति नहीं माना जा सहुता क्योंकि उन्होंने इस दोष को 
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मद्ाबीर स्वामीके पाप्त भाकर रोने ठगे | तब महावीर स्वामीने उनसे 
कहा कि तुम मेरे मद्रपरिणामी श्शिप्य * सिंह नामक साथुको बुठायों ! 
ठब उन्होंने ' सिंह ” नामक साथुसे कहा कि तुमकों मशवीर स्वामी 
बुरा रहे हैं । 

तब सिंदमुनि महावीर स्वामीके पास आया। महावीर सामने 
उससे कहां कि तिंह | तू मुझे छह मास तक ही जीवित मत 
समझे | में जमी सोलह वर्षतक और द्ाथीके समान विहार करूंगा | 

इससे भागे # १२६९ वें पृष्ठप यों लिखा है--- 

* ते गच्छह॒णं तुम सीहा मिदियगार्म णयर॑ रबतीए गाह्मड्इणीए 
मिह्दे, तत्य्ण रेबतीए ग्राह्मवईए मम अह्याए दुबे कवोयप्तरीरा 
उबक्खडिया तेहिं णो अद्दो अत्वि। से अण्णे परियासि मज्जार 
करए कुबकुडमंसए तमाद्यराहि, तेणं अह्ो। 

इसकी संस्क्ृतच्छाया इसके नीचे यो रिखी है-- 
वह़च्छ ले सिह ! मंहिकिय़ामे नगरे रेबत्या: मृहपतिपल्याः 
गृददे, तंत्र रेबत्या गृहपतिपसन्या मसात्थ छे कपोत्तकशरीरे 
उपस्कृते ताम्पां नैवात्योस्ति, अथान्ये परिवासित माजार- 
कूल कुक्कुठमांसके तमाहर ( आनय ) तेनाथों5स्वि | 
अर्थात्‌-इसतल्यि हे लिंह मुनि ! मंदिक्गांव नामक नगरमें रेबती 
गृदप्वामितीके घर तू जा। उस खतीने मेरे लिये दो कवूतरोंका झरीर 
पकाया द उससे कुछ प्रयोजन नहीं किन्तु उसके बहा सरनी बिल्लीके 
टिये बनाया हुआ चासा ( एक रातका रक्य हुआ ) मुर्गेक्ना ( कुक्कुट 
का ) मांप मी रकखा है उसको छठे आ उमसे काम है | 
यह सुनकर छिंइ मुनि पमन्न हुआ और वहाँते चरकर मैंदिक 
गाँवमें रेवतीके घर पहुंचा | रेवती मिड मुनिक्रों अपने घर आया देख- 
कर प्रसन्न हुईं और उठकर कुछ आगे चढ़कर उसने तिंह मुनिसे पूछा 
कि जाप क्यों पघारे हैं । 
व्व पं मुनि १२७० ठया १२७१ वें पृष्टर यों कइता 2ै- 
# जुद्षे देवाणुप्पिए ! सम्रणस्त मगवओं महावीरस्स अद्गाए 
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दुवे कबोयसरीरा उब्बखडिया तेहि णो अहो, अत्थि ते अण्णे 
परिवाध्तिए सज्जारकडए कुक्कुडमंसए तमादाराहि तेण अहो। !! 

सेस्कृतच्छाया-- / त्वया देवानुमिये ! श्रमणस्थ भगबतो 
महावीरस्पार्थ दे कपोत्कदारीरे उपस्कृते, वाभ्यां नैवारत्थः। 
अस्ति तथान्यं परिधासितं म्रार्जारुझुत कुबकुट्मांसक तमाहर 
सेनात्थ) । !? 

यानी--हे देवानुप्रिये | तूने भगवान्‌ महांबीर स्वामीके लिए 
दो फ्बूतर बनाये हैं उनते मुझे कुछ मतरुव नहीं किंतु तेरे पास बिल्ली 
के लिए बना हुआ दूस॥ कुपकुटका ( मुर्गेका ) वासा मांस है उससे 
मतत्व है उसे तु छे ा। 

तदनंतर रेबतीको यह सुनकर आश्वये हुआ उसने पृछा 
तुमने मेरे घरकी बात फैसे जानी ? तब दिंहमुतिम रेबतीस कहा कि 
मैंने जैसा तुझसे कहा है पैसा में सत्र जानता हूं। तत्र रेबतीने प्रसन्न 
दोकर उसको वह सब्र दे दिया । इस दानके प्रभावसे रेबतीमे देवायुका 
बंध किया | 

पिंदमुनिने वह मोजन लाकर ॥हाबीर छवामी के हाथमें छोडदिया 
जौर महावीर स्वामीने उस भोजन को खाकर पेटों पहुँचा दिया । 

तदनन्तर १२७२ वें प्रष्ठप यों छिख्ला है-- 

/ तएणं सम्रणस्स भगबओ महावीरस्स तम्ाहारं भाहारि-- 
यरस ममणस्स पिपुले रोगायंके खिपामेत्र उबसते। हड्डे जाए 
आरोग्गे वलियसरीरे तुद्दा सम्रणा ” इत्यादि । 

संस्कृत--“/ तदा अ्रमणस्य भगवतो महावीरस्य तभाहारमादा- 
बैमाणस्थ विपुलो रोगातड़ः छिप्रमेवोपशान्त3, हो जात आरोग्यो 
पल बच्छरीर; तु"! श्रमणाः ” इत्यादि । 

चानी-- तश उस आह/रको करनेवाले श्रमण भावान महावीर 
लामीका ग्रवर् रोग व्यावि तुस्त शान्त हो गई। भगवान प्रसन्न हुए, 
उनका शरीर नीरोग हुआ सब साधु सम्तुष्ट हुए । 

भगवत्ीवत्रके उल्टिखित कपोत, कुकहृट, मार्जार अब्दोक्ि 
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जदानेके छिये ऐसा किया होगा। कोष इस विवयमंवे निणेय दे सकते हैं 
जो कि श्रेताम्घिय न हों अथवा जो श्रेताम्बदीय कोष मी हों तो मंग- 
बती छतकी रचनाकार्से पहले समयके बने हो । 
किले मल 
हथा--केंवरज्ञानी महावीर स्वामीपर उपसूर्ण होना यह मी सिकद्धांत- 
विहद्ध बाठ है. भत एवं अत्त्य है । प्रकरण रलाकर (ग्रवचनसारोद्धार ) 
ठीसश मागके ११७ वें पृष्ठर केवन्ज्ञान हो लानेपर प्रगट होनेवाले 
११ शतिश्योमिंसते तीसगा भतिशय यों दिखा ह-- ५ 
पुव्वब्भवरोगादि उवसमंति नय हो वेराई ॥ ४५९ ॥ 
«.. यानी-केवलीके पहले ट्न्न हुए रोग शात हो नाते हैं. और 
नया कोई रोग उसत्न नहीं होता। 
मुनि सालाराम्जीने अपने मनतलवादश अयमे ३४ जतिशयोंक्रा 
बणन करते हुए ४ ये पृष्ठ चोथा पारा ्तिश्य यों छिपा है-- 
% हादे पच्चीस योजनप्रमाण चारोगरसे उपद्रवरूप ज्वरादि रोग न 
होवे तपा वैर ( परललर विरोध ) न होवे | ? 
कव॒टी तीवीकर मगवानके ये जतिशय तब नियमसे होते हैँ हो 
क्या ने मदादीर स्वामीके नहीं हुए ये ? यदि नहीं तो वे तीयेकर 
” क्ल्वली कैसे ? यदि उनके भी वे भ्तिद्यय ये तो उनके पास गोशाटने 
प्राणघातक उपमर्ग कैसे किया र दोनों बातमिंमे एक्ट्टी सत्य हो. सकती 
| कि या ठो मद्रावीरत्वामी पर ठपसगे ही नहीं हुआ या केवरुज्ानीके 
उक्त शतिश्वय ही नहीं होते । 
साराइ- कैदटशानघारी ओर मद्ठावीरस्वामीपर उपस्तगे हुआ 
माननेसे निम्न छहिखित दोष जाते हैं | 
३-शरी मडावीरस्वामी केवरज्ञानी ये उनके ११ णतिश्॒य प्राट 
दो चुके थे इस कारण ख्ेताम्बरीय सिद्धान्त अनुसार भी उनपर ठया 
उनके समीप बैठे हुए दो साधुओंपर गोशाल्की तेजोडेश्या द्वारा आाण 
भातक ठपत्तनी हो ही नहीं सकता । क्योकि मिनके अलौकिक प्रमाव 
से जन्‍्मविशेषी जीव मी जिनके चारों जोर र५। २५ योजनू तक वर 
रू 
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विरोध छोड जाते हैं फिर गोशाल उनके ऊपर अपना कोप कंसे 
जझ्ा सकता था। 

२-महावीरल्वामीफे पास शीतरेश्या भी थी जिमसे उन्होंने 
कह्पसूतके ७३ वें एप्ठके लेखानुसार फर्म प्राममें वैश्यायन तायसौद्वारा 
गोश्ाल के ऊपर छोडी गईं तेजोलेश्याको शान्त कर दिया था | उसी 
शीतरेशयासे श्री महावीर स्वामी गोशार्की छोडी हुई तेजो- 
क्षेश्यासे अपने पमीषत्र्ती दो साधुओंकों तथा गोशालको भष्म होनेसे 
बचाते । कमसे कम अपने ऊपर तो कुछ असर न होने देते । 

३-केवलज्ञान हो जानेपर जब भय ( ढर ) नष्ट हो जाता है. तो 
आनन्द साधु द्वारा गोशालकी वात सुनकर गोशालके साथ कुछ न 
बोस्नेके लिये मद्रावीर स्वामीने क्‍यों निषध. करवाया | 

9 -फेवलज्ञानीफो जघ राग द्वेप नहीं रहता तव महावीर स्वामीने 
झपने कष्टपीडित शरीर के विषय साघुओंका रोना सुनकर सिंहमृुनि 
को बुलुदा कर उप्तते भपने १६ वर्षतह और जीवित रहनेकी बात 
क्यों कहीं ! 

७-जब भह्ठपक्ञानी साधु फो भी प्रेरणा करके अपने लिये विशेष 
भजन मणवाकर खानेका निषेध है तो फिर सर्वज्, वीतशाग महावीर 
प्वामीने अपने छिये पिशेष भाहार लानेके लिये पिंह मुनिको रेवतीके 
घर क्यों भेजा ? 

६ केवकज्ञानधारी मह्ावीरत्वामी सर्वत्र ये फिर उन्होंने 
गोशालके भयानक उपसगकी पहले ही क्यों नहीं जानकर उसका 
डचित उपाय कराया १ तथा झपने रोग शान्तिका डपाय भी पहके 
मासम होगया किर उसको दूर करनेका भी उपाय पहलेसे वर्यों नहीं 
किया 

७3 सगवान्‌ महावीर स्वामीको पातिया कर्म नष्ट हो 
जानेके कारण अनंतशान, भनतदशेन तथा भनंतप्ु भौर अनन्तवीर्य 
प्राप्त दो गये थे फिर उनको उपस्धिका दुख क्यों हुआ? जिसको 
दूर्‌ श्यि विना उन्हें शान्ति न मिली * 








, ८ भगवान मढावीसामी सरज्ञ थे वे गोशस्की दुए प्रकृर- 
तिको ताक समाते थे फिर अन्होंने उत्तको क्रोध उत्तत् करैवाल 
उत्तर क्यों दिया? मिमसे उनके ऊश उसने तेजोडेश्या छोड़ी | 
इत्यादि अनेक दोष आजानेसे सिद्ध होता है कि केदली 
दाम की महावीर स्वमीपर उप्स्म होनेकी बात भहत्य है! 
5 कपिओ! 
ओर महावीर स्वामीका गभहरण, 
अतिन तीयेकर श्री मझ़वीर स्वामीके विषय दिगम्बर सम्प्रदावके 
विरद्ध झेताम्बरीय ग्रंयोर्म एक यह बाठ रिखी है कि मधावीर स्वाम्रो 
पहले नीचोोत्रके उदयसे देवानंदा ब्राक्षणीके गममें आये थे। कि हस्रने 
रिणगमेस्ती देवकों भेजकर भगवान झड़ावीर स्वामीकों ८२ दिन पीछे 
देवानंदाके पेस्मेपे निकलक्ाका त्रिशलागनीके पेटमें रखबा दिया और 
उपकी गधे पुत्रीकों देवानेदा के पेटमें रखा दिया | 
श्री मक्षवीर स्वामीके गर्भमें आनेके पहछे देवानंदाको १४ शुम 
सप्न दीखे थे जोर ८२ रात पीछे त्रिक्षणा सनीके पेट पहुंचनेके पहले 
बैसे ही १४ शुम सप्न त्रिशय रानीको भी दिखलाईं दिये ये | 
इस बृतान्तको कक्त्घूःके १० वें पृष्ठप्‌ यों लिखा गया है-- 
४ जे भाव॑ंत ब्रक्षतकुई नामना नग(मा कोडारू गोनी 
एवा. ऋषनदत ओधश्षणनी बल्ली देवानंद्रा बआाक्षणी के जे 
जालेपर॒गोत्री छ तेनी कुक्षिमा गभपणा थी उत्तन्न थया हता। 
ते क्यारे उल्त्न थया दता के, पूर्वशात्र जने अफरात्रना सम्यप्नां कर्थात्‌ 
मध्ययात्रे उत्ताफास्गुनी नक्षत्र चद्धना योगने प्राप्त थतां, दिव्य भादार, 
दि्पमब अने दिव्य शरीरनों त्याग करायी ज्योरे मगवंत गर्ममां उन 
थया त्यारे ते त्रण ज्ञान थी युक्त इता। . .. .. .... मे राजे श्रग्ण मर्वेत 
श्री झरावीर प्रम॒देवानदा बाहझ्णीनी कुक्षिमाँ उत्पन्न थया ते 
रात्रिए........ -चौद महासप्नोने जोइ ते देगनंदा आाश्यणी बागी 
गया |? 
यानी >भगवाद मग़वीर ब्राम्हणकुंड नगरमें कोड़ाछ ग्रोन्नवाडे 





५ 
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ऋषमदत ग्हणकी सी देवानंदा आम्हणी जो जआलैघर ग्रोत्रवाढी 
थी उसके उदरमें गर्भस्पसे उत्पन हुए । ये कैसे गर्भम आये ? कि 
( भाषाद शुक्ला प्ठी ) आधी सतके समय जब कि उत्तराफास्‍्गुनी 
नक्षत्र चन्द्रभाके योगकों प्राप्त हुमा था, दिव्य ( स्वाकि ) भाहार, देव 
पर्याय भौर देवदरीरकों छोड़कर जब मर्भम जाए तय भायान्‌ मति, शुतत, 
खवधिज्ञान सहित थे। जिस रातकों श्रमण भगवान श्री महावीर 
स्वामी देवानंदा ब्रा्मणीके गरम जाये उत्त शातफों देवानेदा आ्राक्षणी 
चौदह बढ़े शुभ स्वप्न देख कर जाग गईं। 

दिगात्रर सम्प्रदायमें जो तीथैेक की माताको १६ स्वप्न दिख- 
लाईं देना बतराया गया है उनमेंसे स्वेताम्बर सम्प्रदायने १ मीनयुएल 
( मछलियोंका जोडा ) २ पिंदासन ३ घरणीन्त्रका विमान इन तीन 
स्वप्नोको नहीं माना है तथा ध्यजाका स्वप्न अषिक माना है। शेप 
१३ स्वप्त दोनों सम्प्रदायोके एक सरीखे हैं | उनमें अंतर नहीं है। 

इसे प्रकार जब महावीर छामी देवानदाके गरभे में णागये तथा 
सौधर्म इन्दने उनको णपने हिहासन से उतरकर परोक्ष नमस्कार किया । 
इस बातको कस्पसत्रके १७ वें पृष्ठरर यों लिखा है। 

+ है भ्रमण भगवंत्र श्रीमहावीर प्रमु के ने आदिकर प्षिद्धिगति नामना 
स्थान प्रत्ये जवानी इच्छा वाल छे तेमने नमस्कार हो। ...त्े देवानंदा 
ब्राक्षणीनी कुक्षिमों रहेला ते बीरपभुने हुँ वंदगा कर छु हुं जहीं रहो 
छेँ जने ते प्रभु कुक्षिमां रक्चा छे........ते करीने इन्द्र पुर्वाभिमुस्ते 
सिंद्ठातन उपर चेठो ” 

सर्यातू--वह शपण भावान श्री महावीर स्त्रामी नो सिद्धशिल 
जानेकी इच्छा रखनेवाला है उप्को नमस्कार हो ) उस देवानंदा आझ्म- 
णीके पेटमें रहनेवाले थी वीर पभुकों में बेदना करता हू । में यहां हूँ 
जोर बह भगवान देवानंदाक्षे पेटमें है | ऐसा समस्कार करके इन्द्र पूर्व 
दिशामें मुखफर सिहासनपर बेठ गण | 

इस प्रकार सौधम इन्द्रकों महाबीरत्वामीके देवानंदा आद्षणीक्रे 
गो आनेका इचन्त पहलेसे ही मादम था तदनुसार कम्ब तीर्थ 
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करोंके समान ओ मदाबीर स्वामी का गर्भकस्याणक शायद इसी देवा- 
नेदाफे घर हुआ होगा जि्तका कि कुछ भी उल्लेख कह्पसत्र्म नहीं 
दिया है। तीमकरके माता पिताके घर गर्मावतारसे छह मास पहले 
जो रलवर्षा होती है उसका मी यहां कुछ उल्लेख नहीं | इस तह 
करपसूत्र तथा अन्य भी खवेतांबरीय अंग्रोेके अनुसार श्री 
महावीर छामीने ऋषमदत्त ब्राण जीर देवानंदा आार्इणीके यहां 
लवतार लिया | 
इसके झागेका कृत्तांत कह्पसूत्रके २२वें पृष्ठपह यों छिख्ता है- 
# झ्ांगी चदीने पूर्वे करीचिमवर्मा बॉपेला भने भोगववाने बाकी 
रहेशा नीनेगोत्रना कर्मी सत्यावीशमं मत्रे आम्हणकुंदगाम्मां ऋषमदत 
ब्ारहणनी देवानंदा आग्इणीनी कुक्षियाँ ते उतर थयां । तेयी 
शक्कर इन्द्र भा प्रमाण चित्वे छे -- के एवी रीते नीच गोत्र कर्मना 
उरदेयसी अईत धक्री वाछुदेव बिगेरे अंत प्रदत्त नीच कुलोर्मा आया 
छे भाषे छे भमे आवशे पथ जम्म लेवाने मोटे ते भावुं योनिमांथी 
निकट्तुं थलु नथी नीकरता नथी अमे नीकलशे नहीं। भावार्थ पनो छे 
के कंदानित्‌ कर्मेगा उदयधी ते अत विगेरेनो अवतार तुच्छ प्रमुख 
मीचगोत्रमाँ थाय १ण योनियी जन्म थययु नथी अने थशे नहीं। ! 
णर्थाव--3स वीस सागर भायुवाले प्राणत स्वर्गले चयकर 
भावान महावीर छ्वामीका जीव पहले मरोचि भव्म प्ॉषि हुए 
लौर मोगनेके लिये शेष रहे नीच गोत्र कर्मके उदयसे २७ वें 
भर्वर्म ब्राम्हृणकुंड आमनिवासी ऋषमभदत ब्राम्हण की ख्री देवानंदाके 
पेट्मे लाये हैं। इस कारण इन्द्र सोचता है कि इस प्रकार नीच 
गोत्र कर्मके उदयसे तीर्यकर, चक्रवर्ती, वाहुदेव भादि सन्त 
( मेहेतर ) इत्यादि नीच कुलोमें गरेहुयसे भाये हैं। णाते हैं ! जोर 
भावेंगे |] किन्तु जन्म लेनेके लिये उनकी (नीच कुलीन मातार्जोकी 
योनिर्मेस्ते निकलना नहीं द्वोत् है। अबतक उन नीच कुलीन माताओं- 
की गोनिसे वे तीथेकर भादि न तो निकले है न निकछते हैं और 
ने निकतेंगे | सारांश बद है कि कदाचित कर्मके उदयसे णईत 


रे 
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भादिका जवतार नीच कुटमें हो जावे किन्तु उनकी योनिर्ेसे जन्म न 
तो हुआ है और न होगा । 

इस प्रकार सोच विचार कर इन्धने जो किया सो करुपसृन्रके २३ 
बे पृष्ठण यों लिखा है--- 

* शक्र इन्द्र पोतानुं बितवेद्ल हरिणेगमेपी देवमे 
कहे छे । बली कहे छे दे देशनुभिय-इस्द्रोनो भाचार छे हे कारण माटे 
हुं जा भने देवानंदा जराह्मपीनी कुक्षिमांथी मगवंत पतिश्वछ। क्षत्रियाणीनी 
हक्षिमां मुकी दे अने श्िशलानो जें गभे छे तेना देवानेदानी कुक्षिमां 
मुफी दे। ! 

अर्थाव- इख्धने दरिगेध्मेपी देवको बुलाकर अपनी रिग्ता कद 
घुनाई और षद्दा कि हे देवानुप्रिय । इस्द्रका क्तेंब्य ( ती्थैक्रके 
गर्मझो उच्चकुलीन स्रीके पेथ्में पहुंचचाना ) है इस लिये तु जा भौर 
देवानंदा ब्राक्षणीके पेटमें से भगवानकों निकाहकर श्रिशल्ा क्षत्रिया- 
गीके उदरमं रख शा तथा जो श्रिशलाका गे है उसको देवानं- 
दाके पेटमें रख भा । 

इम्द्रकी भाज्ञा अनुप्तार हरिणेगमे पीदेवने मगवान महावीर स्वामीका 
गमे किस दिन परिवतेन किया इस विषय कल्पसृत्रके २९ वें 
प्रष्ठए यों छिख्ा है--- 

० है समये थ्मण मगवंत महावीर बर्षकाछ स्वेधी त्रीजा मासनु 
पाहुमुं पश्चवाडीयुं जे जाश्वीन मासनु कृष्णपक्ष त्रयोदशीनों पक्ष पाछा 
लनो शर्घ अर्थात्‌ राजी एकंदर वाझ्लो णहोरात्र मतिक्राग्त थया 
पछी ज्राशीमा छह्टेरातननो जंत्राकार पटले रशात्रिनो काल प्रवतैता ते 
इरिणेगमपी देवताएं त्रिशका मातानी कुक्षिमाति भाव॑तनो गे 
संबल्रो ... ... ....ने रात्रे भ्रमण भगवंत मद्गावीर देवानंदानी कुक्षि- 
मथी त्रिशखनी कुक्षिमांस रणथी आब्या ते रात्रे से देवानंदाएं 
पूंदे कट्टेल चौद स्वप्नो त्रिशक्लएं इरी लीघेल जोया ? 

यानी--उस समय अ्रण मंगड्न मद्ावीर ८३ दिनके होगये 
थे धर्षाकार सेबन्धी तीसरा भ्दीना या पांचवा पक्ष जो मासोत् महीने 








( छर ) 
की कृष्णपक्षत्राली त्रयोद्ीको ८३ वा दिन था उ4 सत्रिके समय 
हरिणेगरेपी देवने त्रिज्ञण माताके पेटमें मगवानकों पहुंचाया। जिस 
रातकों प्रमेण मगवान्‌ हद्वावीर देवानंदा आश्मणीके पेटमेंसे व्रिशला 
गनीके पेटमें सेहरण रूपसे जाये ठम रातकों त्रिगचतकों थे १४ शुम 
स्वप्न दिल्लाई दिये जो कि पहले देवानंदान देख थे | 

पारांध यह है कि भगवान्‌ महावीर सापाद सुदी ६ से भासतोज बदी 
श्रयोदश्शीकी जाघी रात तक देयानंदा आम्इणीके पेटम रहे सौर 
उसके पीछे किर ब्रिशला शनीके गर्भमें रहे | 
थ्री मदावीर स्वामीके गर्भदरणकी यह कैथा सभी श्वेतांबरीय 
शा्रोमें आय इसी प्रकार समान रूपसे £ । इस्त गरमशरणकी बालकों 
भी झ्वेतांवरीय अंयक!रोंने “ अछेरा ” फट हार दिया है | किंतु 
बुद्धिगान पुरुष थर्तमत्र धातक्री इतनी शाहाट्टरसे नेत्र म्रीचक स्वीकार 


नहीं कर सप्तता | 
मगवान महावीर स्वामीके गरमेहरणका यह कथन कितना सध्ा- 


भाविक, पनावटी इसी छिये अछत्य है इसको प्रत्येक साधारण पुरुष 
भी समझ सकता है | जिप्त तीसरे माप्तमें गर्भाशयके भीतर शरीरका 
आकार भी दूर्ण नहीं बन पाता दै उस झघूरे गको एक पेटसे निकाल 
दृस्ते पेटम किस प्रकाः ख़खा जा सकता है? शारीरिक शात्र, 
वैद्यक शास्त्र तथा विज्ञान शास्रके भनुसार तीन मासका यगे पेटसे 
निकलनेपर कभी जीवित दी नहीं रह सकता । दूतरे पेटमें जाकर 
जमकर बृद्धि पावे यह तो एक बहुत दृश्की बाठ हरी | इस कारण यह 
गर्म दरण की बात सर्वथा असय है । 

महावीर स्वामीके गर्भहरणकी अत्तत्य बातकों सच्चा रूप देनेके 
छिये, | भगवान्‌ ऋपषभदेवके पोत्नने झपने उस मरीचिक भव घअपने 
पिता ( भरत ) पिठामहके ( बाबा-भगबान ऋषभदेव ) चक्रवर्ती तथा 
तीर्येकर द्वोनेका तथा ागामी समयमें अपने ती्ेकर होनेका गर्व किया 
था इृप्त कारण महावीर स्वामीके जीवने उस मरीचि भवर्में जो नीच 
गोश्न कमका बंध किया इसका उदय असंझ्यात वर्ष पीछे इस अंतिम 
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| हीगैक्र होनेके मवर्म आया जिससे कि आश्षणीके पेटम जबतार लिया! 
यह फरिपत कथन कमसिद्वांत तथा चरणानुयोगके विरुद्ध है । 
प्रथम तो यह कि आम्दणवर्ण शाज्ोंने तथा संसारम कहीं किप्ती 
से भी नीच कुछ नहीं बतराया दै। द्विजवर्णामें भी उचम मतलाया है । 
अत एव नीच मोतरके उदयसे ब्रह्मण कुरमें जन्म हो नहीं सकता । 
यदि महावीर स्वामीके जीवने नीच गोम्रका वृंघ ढी किया था तो 
उनका जन्म किप्ती शूट कुरमें होना था। विशुद्ध कुछमे जन्त तो उच्च 
गोत्रक उद्यसे होता है जिप्तम कि इन्द्रफो चितातुर होनेकी फोई 
जआवध्यक्तता नहीं थी | श्री महावीर म्वामीके गोतम आदि ्राक्षण 
कुलीन जो गणघर थे सो ब्रया कल्पसूत्रके इस क्थनानुस्तार मीच- 
कुली थे * 
खेताम्पर सम्परदायके प्रसिद्ध भाचाये आत्मारामजी ब्राक्षण ही ये 
उहोने अपने जनतत्व के ५०९ वें पृष्ठर तथा तत्वनिणयप्रासादके 
३६५ चें तथा ३७८ वें पृष्ठपर ब्राक्षणवणकी उच्चवण बतलाया है | 
भरतच्कवर्तीने सर्वोत्तम पुरुषोंकों ही ब्राक्षण वणे चनाया या । मत एवं 
महावीर स्वामीका देवानंदा आक्षणीके गर्भम मवतार छेनेको नी चगोत्रकां 
फछ कहना बड़ी भारी मोटी भूल है | 
बसे कर्मतिद्वान्त इस कर्पित बाततकों बहुत बल्पूवेक सर्वथा 
अप्त्य प्तिद्ध करता है। कर्मोकि देखिये, नीवगोश्रकमकी उल्तए स्थिति 
२० कोडाकोड़ी सार है। यदि नरीचिने अधिकृसे भधिक संकलेश परि 
णाम रबखे थे तो उसने २० फोडाकोड़ी सागर की स्थितिवाला नौच- 
गोत्र कमे बाधा होगा | यह बीस कोडाकोड़ी स्तागरकी स्थितिवाला कमे 
कर्म सिद्धानत्के नियमानुसार दो हजार वर्ष पीछे ही अपना खजाबाघा 
का राल्कर उदयमें अवश्य जाना चाढिये। और तदनुसार दो हजार 
वर्ष पीछे दी मरीचिकरा जस्म नीचगोत्र कर्मके उदयसे बशवर लगातार 
२० फोडाकोडीसागर तक नीचकुरुमें ही होता रहना चाह्षिये था | 
किन्तु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जिप्त समय उसके नीचगोत्रका बंध 
हुआ बताया जाता है उस समयसे लेकर करोड़ों पर्ष तक तो केवल 
छठ 


डी 
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उसी उच्चजुलीन मनुष्यशनीसं ग्हां। दो हजार वर्षके स्थानपर दो वर्ष 
समझ लीजिये। उसके नीजगोत्रका जदय हुआ ही नहीं | उप्तके पीछे २७ 
स्थूल मर्बोर्मे भी वह उच्चगोत्री हो होता रहा | कभी. किप्ती खवर्गका 
देव, कभी किसी स्वगड्ा देव, कमी कहींका सजा, कमी कहीं ब्राक्षण 
हुआ। इस प्रकार उच्च कुलमें ही उल्न्न होता रहा । यदि मरीचिकुस्में 
उसने महादीर स्वामीके मत्र तक रू सकने योग्य बड़ी स्थिति बलि 
नीचगोत्रकर्मका बंध किया था तो थीच बोचमें ऐसे उच्चगोनी भव 
क॒दावि नहीं मिलने थे. / प्रीव बीचके मर्वोर्मे तो नीचगोन्रका उदय 
थाया नहीं किन्तु महावीर स्वामीके भवर्भ उपस्त नीचगोन्रका उदय 
आगगया ! यट बात स्वये ग्रेताम्बरी कर्मप्रंथ रचयिता विद्वानोंके छेखसे 
ही बिल्कुल अप्तय सावित होती है। 
तीसरे--इन्द्रन भी कठिन परिश्रम उठाकर क्‍या किया ? 
खेताम्बरीय अथोके कघनानुस्तार मठ़ाबीर स्वामीके . भात्माका 
आरीरषिंड तो ब्राक्षणके वी तथा ब्राक्षणीके रजसे धन गया | अब इस 
बने हुए _ तथा ८२ दिन रात तक त्राह्मणीके उस रक्त से वृद्धि पाये 
हुए पिंडकों इन्द्र चाहे जहां उठाकर रख देवे, पिंड बदल नहीं सकता | 
इस कारण हम्द्रका परिश्रम भी व्यय समझना चाहिये । चौये, इन्द्र 
महावीस्स्वामीके नीचगोस कमको मेट भी कैसे सकता है। यदि इस्द्रमे 
अश्जुभ अ्म मे्नेकी शक्ति हो तो वह स्वये कमी इन्द्रपर्यायसे मरना द्वी 
नहीं चाहिये, न इसको भपनी इस्द्राणीका मरण दोने देना चाहिये। 
जिस वातके तीवैकर तथा सर्व कर्मरद्वित सिद्धपरमे्ठी में भी करनेकी 
शक्ति नहीं उसे इन्द्र करदे तब तो यो समझना चाहिये कि इन्द्र ही 
सबसे बड़ा परमात्मा है | फिर खेताम्बरी भाइयोंको इन्द्रके सिवाय अन्य 
किसीका पूजन भी वर्यो करना चाहिये 
पोचवें, इन्द्रकों जब्र देवानंदा आ्ह्मणीके पेटमें महावीरस्वानीके 

अवतार लेनेका प्माचार पहले (शुरू) से ही माद्म था तो फिर उसने 
इतने दिन ब्राक्षणीके गमे मे उनको क्यों रहने दिया * उस्ती समय 
उनको वहांसे क्‍यों नहीं हशा दिया! 


कर: 
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छठे-दरिणेगमेपी देवने मद्मावीरस्‍्वामीका गन देवानंदा ब्राक्षणीके 
धुखसे निकाझा £ या उदस्से निकाला अथवा योनिमागेसे निकाश £$ 
मुखसे तो इस कारण नहीं निकल सकता कि गने औदारिक शरीरके 
रूपों था उस स्थूल ओदारिक ऋीरको त्रिना 5दर जादि फाडे डद्र 
तथा मुख गागेसे निकालना लसंभव है | यदि उस देवने गर्भभो योनि 
मा्गसे निकाल तो फहना चाहिये कि ब्राक्षपीके यहां द्वी मद्दावी 
स्वामीने जन्म अहण किया क्योंकि गर्भस्‍्य वालकका अपनी माताकी 
योनिसे बाहर निकलना ही जन्म लेना कहलाता है | 
सातवे-लोकमें किसी साधारण मजुप्यक्नो भी दो प्ितार्शोका पुन्र 
कहना अपमानजनक साझा जाता है। फिर भी महावीरस्त्रामी ती्थेका 
सरीखे लोकवंदनीय महापुरुषको ऋषभदत्त ब्राह्मण और सिद्धार्थ 
राजाका पुत्र कहना कितना घोर पापज्ननक वचन हैं । 
आाठवे--देवानेदा त्राम्हणीके पेट्से निकालते समय महावीर 
स्वामीके शरीरपिंड्क नामितंतु वहींपर टूट गये होंगे । तब फिर नाधितन्तु 
हृउ जानेपर बह पिंड जीवित कैसे रहा * नामितन्तु हूट जानेपर शबश्य 
मृत्यु हो जाती है । 
नौ्बें-देवानंदा आाम्दणीके पेटमें श्री मद्रावीर स्वामीके जाते समय 
देवानंदाको १४ स्प्म दिखाई दिये थे तदनुस्तार उसके घर गरभ- 
कस्याणक हुआ होगा । और त्रिशला रानीके पेटमेंपहुंडनेपर उसको भी 
१४ खण्ने दिखाई दिश् हंगे तो उसके यहाँ भी गर्भल्‍्याणकू हुआ 
होगा | इस कारण ओरीगहावीर स्वामीके ६ कह्याणक हुए होंगे | बदि 
किसी एक स्थानपर द्वी गर्भेकश्याणक हुआ तो प्रइन यह है कि दूसरे 
स्थानपर क्यों नहीं हुआ ? वर्योकि माताके पेटमे झानेपर दी गभ- 
कह्याणक द्वोता हैं। यदि गर्भकल्याणक दोलों स्थानोपर नहीं हुआ 
तो यों कहना चाहिये कि श्री मद्ाबीर स्वामीके चार कल्याणक ही 
हुए, पांच नहीं । 
इत्यादि अनेक प्रघछ अनिवाये. दोष उवत्थित' होने 
से निष्कर्ष निकलता च्चै कि श्री महावीर स्थरामीका गर्म हरण नहीं हुमा 
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था | गर्भदरणकी बात कह्पित तथा सर्वया अप्तत्य है; एवं श्री 
महावीर स्वामी पर परापजनक अप्त्य केक का टोका लगाना है । 

ओ मद्दावीर स्वामीने स्वगसे चयकर सिद्धार्थ राजाकी रानी तिश- 
छाके उदरमें ही जन्म लिया था तदनुपार इन्द्रगे भाकर उनका गरभक- 
ह्याणक भी त्रिशजा रानी तथा पिद्धाे राजाके पर ही किया था भोर 
गर्भाइता से ६ मास पहले कुषेद्धा। स्नवृष्टि भी सिद्धाथ राजा 
घटी हुई थी । 

>> पड 
अन्यलिड्डघक्ति समीक्षा 
क्या अजेनमागसे भी मुक्ति होनी है ! 


खेताम्वर सम्प्रदायमें एक बात और भी विविद्न बचलाई गई है 
कि अन्यहिंगी साधु भी मोक्ष प्राप्त करलेता है। इसलिये उसको जैवलिंग 
घारण बरनेकी आवश्यकता नहीं यह बात ऐसी हैँ कि जिमको खेता- 
मर मतके सिवाय अन्य किसीसी मतने वीकार नहीं किया । सभी मत 
यह कहते हैं कि हमार बतलाये हुए ऐिद्धास्तेके अनुसार चश्मेते 
दी मुक्ति होगी । सन्यथा नहीं। किन्तु श्वेताम्बर संप्रदाय अपने भापको 
सत्यपम धारक सम्प्रदाय समझता हुआ भी कद्ठता है कि मनुष्य चाहे 
जिस मतका भनुयागी क्यों न हो, सात्माकी मावना करनेसे 
मुक्ति पढ्टेता हैं। 
दीर से, २०9७ में श्री माणिकर्चद्र दि।खर जनमेथ मालाके १७ 
वें पृष्परूप प्रकाशित पट्प्रामृत ग्रंथके १२ में प8पर किसी श्रेताम्बर 
अंबकी यह गाया लिखी हैं--- 
सैयंचरों आसाँपरोये बृद्धोय तहय अप्णोय। 
सममभाषमाषियप्पा लहेइ तिद्धि ण संदेहो ॥ 
शर्थाव्‌ृ-मनुष्य चाहे तो श्वेताम्वर हो या दिगबर हो , 
बौद्ध हो अथवा अम्यल्गिधारी ही क्यों न हो; अपनी 
याशाकी नावना कर्नेंसे मुक्ति पाप कर छेता हैं हमें संदेह नहीं है। 
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नुप्तार-प्करणरत्नाकर ( पवचनसारोद्धार * तीसरे भागके १२७ 
हें पष्ठप॒ यो लिखा है कि-- 


हह चडरों गिहिछिंगे दमब्न॒लिंगे सयंच अद्वहिय । 
विन्रयंच सलिगे समयेण सिद्धमाणाण ॥ ४८२ ॥ 
अर्थात्‌-एक समय अधिक से अग्रिक गृहस्थलिगपे चार मनुष्य 
पिद्ध होते हे, दश अन्य तापस आदि अनैनर्लिधारी मोक्ष पत्ते हैं 
ओर एक सो आठ जैनसाघु मुक्ति श्राप्त करते हैं । 
यदि अंथकारके इम लिखनेकों लेतानरी भाई सत्य प्रामाणिक 
समझते हैं तो उन्हें अजैन जनतामें जनपर्मका भचार कदापि नहीं करना 
चाचिये क्योकि जैनयम धारण करानेका प्रयोजन तो यह ही है कि 
साक्षात्‌ रूपसे या परम्परास वह जैनधम ग्रहण करने वाल पुरुष मोक्ष 
प्राप्त कर लेवे।सो मोक्ष प्राप्ति तो ज्ञिप्त किसी भी धर्ममें वह रहेगा वहांध्षे 
दी उसको मुक्ति मिरू सकती है । मुक्तिसे ऊंचा कोई और स्थान नहीं 
जहांपर कि आपके कथनानुप्तार अन्य छिंगभारी साधु न पहुंच सके | 
यदि भन्यलिंगी साधुकों भी मुक्ति होजाती है तो तत्वायधिगम 
मुत्रका -- 
सम्पस्दशनबानचारित्राणि मोध्षमागः * 
यानी-सम्यस्दशन सम्याज्ञान सम्पकृषारित्र हने ती्नोंकी पृणेता 
मोक्षका मा है | 
सह सूत्र ब्यथ है क्योंकि कुगुरु कुदे4, कुधर्मका श्रद्धाछ, मिथ्या 
शा्रोरके श्ञानसे परिवृणे और तापस जादिके रूपमें मिथ्या तप भाचरण 
फरनेबाला भन्यलिंगी साधु भी जब भाषके इपेतांकरीय अशीक्ते मनुस्तार 
मुक्ति प्राप्त कर छेता है. तब फिर सम्प्रदशन सम्पण्ञान सम्यकुचारित 
को हो मुक्तिमागे बतटानेम क्या तथ्य रहता है । 
अनेक स्वेताबरीय अबथकारोंन अपने प्रधोर्मे कुगुरुकी तथ' मिध्या- 
दशन, निथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र की बहुत विस्तारसे निंदा की है. सो 
भी निरयेक दें क्योंकि गिनको उन्दोंने " कुगु् ! कहा हैं वे तो मुक्ति 
प्राप्त कस्नेके धात द्ै- उसी सपनी कुगु्ु अवम्पासे मुक्ति जा सस्‍्ते है। 
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तथा वे ग्रेयकार जिन मिथ्यादर्शन, मिथ्याशान, मिथ्याचारितरकों त्याज्य 
बाते हैं वे मिव्यादशनादिक कुमुरुमें विधमान रहते दुए उसे मोक्ष 
पहुँचा देते हैं। फिए वे कुगुरु अवंदनीय क्योंकर हुए ? और वे मिथ्या 
दशनादिक त्याज्य बर्या हुए £ 
ख्रेताखद्ीय साधु आत्मारामनीने गपने जनतलादश, तत्वनि्णय- 
प्रासाद अंथर्मे कुगुरु तथा मिथ्यादशनादिककी चहुत निन्दा की है सो 
उन्होंने भी घहुत मारी भूल की हूँ क्योंकि जो कुगुरु अपनी हच्छानु- 
सार श्रद्धान, ज्ञान तथा भावचरण करनेसे मृक्ति जा सक्रने £ उनकी 
निम्दा करना सर्वथा अनुचित है | 
तथा खेताघरीय शा्ोमें जो गुगस्थानोंका ,विस्तापूर्वक बर्णन 
कर दिखाया है, एक प्रकारसे बह सब मी व्यथे है वर्योकि उस गुण- 
स्थान प्रभालीके अनुसार जब कि मिथ्याल गुणस्थानवर्ती अन्यलिंगी साधु 
अपनी दाम द्वी मुक्ति गराए कर सकता है तो जागे के गुणस्थानों से 
भौर क्या विशेष राम होगा ? 
खेताखरी भाइयोंको अन्यर्लिगी साधुओंकों भी अपना गुरु मानकर 
वंदना करना चाहिये क्योंकि वे भी श्वेताम्वरीय साधुओंकि समान मोक्ष- 
सिद्धि कर सकते हैँ। मोक्ष सिद्धि करने वाछा ही परमगुह होता है । 
इस्त प्रकार अन्यर्लिंगी साघुर्भोकों मुक्ति प्राप्त कर छेनेवाछा मान 
हेमेसे श्वेताम्बरीय शा््रोंका सम्पूर्ण उपदेश भी व्यथे है उससे कुछ भी 
विशेष प्तार फल नहीं मिल सकता। 
झ्वेताम्ववी भाईं यदि स्वतंत्रूपसे विचार करें तो उनको मालम 
होगा कि भन्यलिंगसे मुक्तिकी प्राप्ति मानना इस कारण ठीक नहीं कि 
मुक्ति गात्माकी पृण्ण शुद्धता हो जानेषर प्राप्त होती है। भात्माकी 
शुद्धता पूर्ण बीतरशागतामें मिलती है क्योकि जब तक आल्माके साथ राग 
द्वेप भादि मल छगे हुए हैं तव तक आत्ाको अपनी शांत शुद्ध दशा 
नहीं मिलने पाती | वीतरागताका मुख्य साधन सम्पकूचारित्र है महाब्रत, 
समिति, गुछ्ति, भनुप्रेक्षा आदि क्रियाओं पालन करना ही सम्यकूचा- 
रिह कदलटा है और इसी सम्बकूचारित्रप्ते कर्मावके कारण नष्ट होने 
हैं, कपार्य झाँत दोनेते वीतराग्ता प्रात होती है ! 
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पम्प्कूचारिश उम्र सक्य प्राढ दोता दे ज्ग कि पहले सम्फद्शन 
तथा सम्पाजान हो जाता हैं | विना सम्पादशन सम्पतज्ञान मगट हुए 
कठिनसे कठिन भाचरण भी हम्यकूचारितत नहीं कहता है। जैसे 
द्ृव्यलिंगी साधुका चारित्र | सम्यनदशन ओर सम्याज्ञान सच्चे देव 
सच्चे गुह और सच्चे शाख्करे यथा श्रद्धानसे तथा जान लेनेसे होता 
है । इस बीतराग सर्वज्ञ देवके कहे हुए तब, द्रव्य आदिका नि शक, 
निम्न रुपसे श्रद्धान ॥रना सम्यादशन है । इस कारण यह सिद्ध 
हुआ कि सम्पदशन, सम्यज्जान और सम्यक्चारित्र ही मुक्ति प्रिके 
साधन हैं। अम्यह्िणी साधुओंको ये सम्य्दशीन, सम्याशान, सम्य- 
कचारित्र होने नहीं हें वर्योकि यदि उनको इन तीनोंकी श्रात्ति हो 
जावे तो वे अम्यरिंगी ही क्यों रहें जनलिंगी न हो जावें १ इस कारण 
अन्य्िंगसते धुक्कि मानना बडी भारी गद्दरी भूल है । 

अन्पर्िंगी प्राधुरयोंकों ने तो अपने मात्मस्वरूका फ्ता 
है, न ये एमात्माका यथा स्वरूप समझते हैं, ने उनको सार, 
मोक्षका यथा ज्ञान है। अत एव मुक्ति क्षप्तित करनेके साथनोंसे भो 
वे पूर्ण परिचित नहीं। हसी कारण उनकी अमली फार्यवादी (आचरण) 
ओर उनका उद्देश गछत है | कोई आत्माकों कशिपत रूपसे मानता है, 
कोई भात्माकों आन आदि गुणोंसते शून्य मानता है, फोई आत्माको 
पम्दका एक जश पमझते हैं । इसी प्रकार परमात्माकों कोई भवतार 
घारी, सप्तारमें जाकर ससारी जीर्योके समान कार्य करनेवाछा मानते है, 
बोड़ अवतारघारी तो नहीं मानते किंतु उसको ससारका कर्ता हर्ता 
मानते है, कोई परमात्मा मानते द्वी नहीं हैं। शत्यादि | 

यह दी दर्या उन अस्यर्विंगी साघुओंकी सुक्ति माननेक्ते विषयमें 
है। फोई परमाष्माकी सेवा उसके पास पहुचनेको सुक्ति मानता है, जर्म 
समाजी प्लाथु मुक्तिमें जाकर बुछ सप्रय पीछे फिर वहासे छोट घाना 
मानते है । बौद्ध साधु आज्ञाके सर्वथा नाशको मुक्ति मानते हैं, बेदांती 
बम्दर्म रूय होजानेकों मुक्ति कहते है, नेयायिक  मतानुयायी ज्ञान जादि 
गुण भात्मासे हट नानेपर जाजाकी मुक्ति समझते हैं | इत्यादि । 
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अम्यरिगी साबुओंकी जब कि अद्धान, समझ तथा जाचारणकी 
यर श्रवस्‍्था हैं तय उन्हें किस अकार ठो सम्दशन है. और किस 
प्रकार मम्यम्त्ञान तथा सम्यफुझारित ही हो सस्ते हैं? और क्रिस प्रकार 
बिना सम्यादशन, सम्यतान सम्पकूनारित्र डयन्न हुए डने अम्य्गिवारी 
साधुओाक़ों मुक्ति प्राप्त हो सकती है १ 
ठया ०क बात बड़े मारी कौतृटुल्क्ी यह है कि ग्रक्रणरलाकरके 
तीसेर मागमें पहले लिखे मनृप्तार अन्यर्लिंगसे मुक्ति होना बतराया है 
और इसी भ्रकाणाएवाकर चौथे मागझे सम्रटणोसत्र नामक प्रकरणमे 
७३ वें प्ृष्प यों ल्खा है कि-- 
तावस जा जोश्मिया चरग परिव्वाय बमलोगो जा । 
जा सहस्सारो पचिदि तिरियता अच्चुओं सह्दा ॥ १५२॥ 
अर्थात्‌--तापप्ती साथु अपनी उत्हृष्ट तपस्याके प्रभावसे भमनवासी 
जादि छेकर ज्योतिषी देवोंमें इसन्न हो सकते ४। और चरक तथा 
परि्राअक साधु जन्म स्वर्ग तक ज्ञा सकते है | सम्पक्ची पंचेन्द्रिय पशु 
सहसार स्व तक जा सकत दें तथा देशबती श्रावक अच्युत स्व तक 
जा सक्‍त है । 
इस उल्लेखके अनुमार व्ग्यहिंगी साधु पद सवगसे भी णांगे 
नहीं पहुच भ्रक्ते। मुक्ति पहुचना तो बहुत दूरकी बात ठरी । इस 
प्रकार प्रकरण रत्नाकर अपनी पढ़ली आातकों झपने आप आागे चलकर 
छिल्न मिन्न कर देता है । 
थोडा घिचार करनेकी दात है कि यदि अन्य ढिंगसे भी मक्ति 
सिद्ध होनाती तो तीथकर देव जन मार्मका बयों उपदेश देते * जौर 
क्यों यट बात बनलतते कि रागद्ेष आदि दूर कानेके लिए इसी प्रक्मर 
अईमा समिति भादि रूपये चारित्र पालन करो ? अन्यल्पिसे छथदा 
अन्यरिंगके अद्धान, तान, आकरणसे आत्माकी शाद्धि नहीं हो पाती 
है, इसीलिये तो वीतयग जिनद्रदेवने सम्यदशन, सम्प्ान सम्यकचा- 
रित्र प्राप्त करनेका उपदेश दिया है। 
आअत एवं सिद्ध हुआ कि जैनिगिक सिवाय जन्यल्यिसे मुक्ति 
नहीं होती है ! 








(८१) 
' गृहस्थमुक्ति परीक्षा 
क्या गृहस्थ मुक्ति पासकल) दे! 
झेताम्मर प्म्पदायके अंथो्मि ' लन्‍्यलिएस मुक्ति? के समन ही 
'शृहस्थ अवस्थासे भी म॒क्तिका आप्त दाना बतलाया ह । प्रकरण स्ाकर 
( प्रवचनसारोद्धार ) के हीसरे भागके ? २७ वें प्रष्ठर पृर्वोक्त गाथा 


लिपी है-- 
“ हह चउरो गिहिलिंगे?ः. इयादि. छएट२ 
।... यानी--गृद्ृत्थरिकुसे एक सपयर्मे शधिकसे अधिक चार म्नुप्य 
मुक्त होते ६॑ | 
पह्रण रलाकरका जा ण्ड रेस है उ्ती प्रसार सवेताग्वरीय 
प्रधमानुयोगऊ़े कथाम्रेदोमें गृहस्थ अब्स्यासे मुक्ति प्राप्त करनकी कथाएं 
भी विद्यमान हैं। एक चुढिया उपाश्रयम्म ( साधुओंके टहरनेके रफानमें ) 
बुढ्वारी देते दते केवस्‍श्ञास धारिणी होकर 9क्त होएई | एवं नह बांसके 
ऊपर खेछते खेलने केयरी होका मोक्ष चर गया; इत्यादि कथाओोंता 
परिचय तो हमकी किसी श्रेताम्ब्रीय अंथसे नहीं मिलुपाया है । हाँ 
२9 अन्य कथाओंका परिचय अवश्य है। एक कथा तो कत्यमृत्र में 
१०१ यूछपर श्री ऋषभदेव तीर्थकरकी माता मरदेवीकी है । जो कि 
इस प्रकार है ! 
भातपक्रवर्ती महदेवी माताको हाथीपर चढ़कर मंगयान ऋषम- 
देवके समवसाएणमें गग्े बहा पहुंच कर समवस्ताणरे बराह'से ही. मश्तच- 
कवर्तीने भाठ प्रातिहायसद्धित, समवसरणके बीचमें विराजमान भावान 
ऋषभदेंच को मह्देवी मातकों दिखलाये। तदन्न्तर भण्तच्छबतीने 
यो कढा-- 

+ तमाशा पुत्रनी ऊद्धि जुओ ! एव रीते +रणनुं वन साँमलोीने 
हृर्षधी रोमांचित अंग्वारों थप्ल् एवं मस्देवीमातानी आांसुओ गढ़वा 
खाया; तथा तेथी तेमनां नेत्रो पण निमेल थया | तथा प्रभुती छत्र, 
चामर आदिक प्रतिह्ारोनी श्ञोभा जोइने विचाश्वा लाना के अहो ! 

; मौहथी विव्हुछ थण्ला एवा आणीओना घिक्कार छे। सघला आ्रणीओों 
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स्वायमाटे स्नेह करे छे, मारो ऋषम दुखी होशे एवं दीतनां दुःखबी 
सर्वदा रूदन कावाथी मारी तो शाखो पत्र गइदे। घने ऋषन ते थांदी 
यीते सुगहुरपी सेत्रातो थहो मारी खबर छंंतर माटे तो कई संदेशों पते 
मोकल्तों नयी | पिक्कार छे भा स्नेहने | इ्यादि विचार करता केवर्शान 
उत्पन्न थयुं भने तेज बखने थायुकमना क्षयथी से मोसे गया। ! 

सर्पाव-( गातने महेदबीसे कहा कि ) अपने पुत्र॒ ऋषम्वेवकी 
ऋऋ्धिको देखो | भग्तका ऐसा वचन सुनकर हर्षसे रोमांचित अग होकर 
महदेवी माता के नेत्रों से हर्षके भांसू निकछ पड और उन झांसुसेसि 
उसकी आंखे निर्मेढ हो गईँ। तथा गगवान ऋषमदेवकी छत्र, च'मर 
आदी प्र तिहायोकी शोभा देखकर मरुदेवी विचारने ढगी कि मोहसे 
विछडछ हुए जीवोंको धिकार है। समस्त जीव अपने मतलबके लिये ही दूस- 
रोसे प्रेम करते हैं । ५ मेरा पुत्र ऋषमनाथ बनमें रहनेते दुखी होगा!” 
ऐसे दुखसे रुदन करते करते मेरी ठो भांले यक गई किन्तु ऋषभनाय 
तो सुर झपुरों द्वारा संवित होकर इस प्रकार ऋद्धिकों मोगता हुमा मेरी 
खबरके लिये कोई संदेश मी नहीं भेजना है ] इस कारण इस स्नेहमावकों 
घिक्का है! इस्यादि विचार करते करते ( हायीपर बंठे हुए बल आमृषण 
भादि पहने हुए ही ) मददेवीको केवरशान उत्सन्न होगश और उस्री 
समय जायुकमक्े क्षय होजानेसे वह मोक्ष चली गहँ | 

इस प्रकार मरुदेदी तो बिना कुछ परिमिद भादिक। परित्याग किये 
हाथीपर चदी हुईं ही मोक्ष चली गई। किन्तु रतिसार कुमार अपने राज 
महस्फे मीतर अपनी स्त्ियोक्के बीचमें वढे हुए ही सपनी सोमग्यसंदरी 
मामक खोके मध्तक्पर खिचे हुए तिरुककों मिथ देने पर ठप्तकी 
सुंदरता घटने हुए देख कर बिश्कनित होगया | इस बराग्यके कारण ही 
उमर रतिसतार छुमाक्ो उसी महल्में खियोंके दीच मैठे बैठे क्षेवसनञान 
होगया। 

ठदननतर क्या हुभा रे सो रविद्धार कुमार चरित्र नामक पुस्तक्ष्को 
(सन्‌ १९२३ में पं. काश्लीनायद्री जेन क्लकतद्वारा प्रकाशित ) 
६७ बे पृष्ठप यों छिखा है- 


( <३ ) 
॥ उस समय शासन देवताने उन्हें ( २तिसारको ) 
मुन्विश्ञ घारण कराया ओर सुवर्भकमछके मासतपर पघराया | तदनैतर 
सभी सुरासुर फूछ बरसाते हुए उन्हें प्रणाम करने ठगो । यह णदूमुत 
अरित्र देख, राजाके ण॑त.पुरके समी मनुष्य चकित होगए और ख्लियाँ 
४ हे नाथ यह क्‍या मामझा दै ! !! यह पृछती हुई, द्वाथ नोडे, उत्तर 
की प्रतीक्षा करने छगीं। ! 
श्वेर्तावर सम्प्रदायक्षा यद छिद्धांठि मी बहुत निवेल भावम््रमाण 
भीर युक्तियेंसि श॒त्य है । देखिये जिस परकरणर्नाकर तीसरे भांगपें 
गृहस्य अवत्पासे मुक्तिका विधान है उसी प्रकाणस्लाकर चौथे भागे 
७३ वें पृष्ठपर यह व्लेख है कि-- 
तिरिय जा अच्चुओ सद्वा ॥ १५२ !। 
अर्थात्‌--श्रावक यानी जैन गृहस्थ अधिकते अधिक अच्चुत 
घ्वगतक जा सकता दै। उससे भागे नहीं । 
जच्युन स्वर्गसे ऊपर जानेके लिय समस्त घर्चार पत्िह छोडरर 
मुनि होनेफी आवश्यकता है। जब कि ऐमा स्पष्ट छिद्धांत 
विद्यमान हैं फिर यह किस मुख़से कहा जा सकता कि विना 
परिपहका ध्याग किये और बिना साधु पदवी घारण किये मुक्ति मिल 
जावे । भक्ति ऐप्ता कोई कारखाना नहीं जिसमें चाहे जो कोई पहुंचकर 
भर्ती हो जावे।न वह कोई ऐसा खेल खेलनेका मैदान है जिसमें कि विना 
कुछ संयम पालन किये, विना कुछ भारम्म परिग्रह त्याग किये चाहे जो 
कोई पहुँच जावे । 
श्लेताग्बर सम्प्रदाय भी यह बात स्वीकार करता है कि पूणे बीत- 
गाए हो जानेपर ही मुक्ति पाप्त होती है । जब तक जीव में लेशमात्र भी 
रंग द्वेष आदि मोह भाव है तब तक वीतराग्रताकी घृणेता नहीं है । 
मोहका अमाव अन्तरंग बढ़्िरंग परिमहका स्याग करनेप होता है। जब 
तक जीवके पाप्त अन्तरंग या बहिरंग परिग्रह विद्यामान रहेगा तब तक 
मोहभाव नहीं हट सकता । इसी कारण मुक्तिक्नी साधना करनेके लिये 
समस्‍्तपाररमेहरहित, परम वीतराग जिनेन्द्र देवको डद्देश करके समस्त _ 
घहिरिंग परिष्ठ छोड़कर साधुदीक्षा अहण की जाती है। 


( ८४) 





खतासखरीय अप आधचारांगमृत्रम नम्म जिनकत्पां साधुकों इसी 
कारण उत्कृष्ट साथु माना गया ८ हि, 
बड़ वीनरागनाका सच्चा आदझ होता है, समस्त वहिरंग परिमिइकां 
स्थागी होता ४ । बहिरेग परिमइ बन, मकान, वस्ध, जाभृषण, पृतन्र, 
खरा झादि पद्ााथ अतरंग परिहके कारण हैं । स्नुप्यक पास जबू तक 
मौजूद रहते हैं तब तक म्नुप्यके भात्मामें उनके नि्मित्तत मोह उसने 
होता रहता है। जिम समय बड़ उन पदा्योक्रा परियाग करके महा- 
ब्तघ'री साधु द्वो जाग हैं उस समय आतरंग परिग्रह रागद्वेप जादि 
रिंणाम मी इटने ला जाते हूँ । क्योंकि बढ़िए निमित नष्ट हो जाने 
पर उसका नमित्तिक कार्य राग दव आदि भी नहीं द्वोने पाते । 
मनुत्यके प्राप्त जब घरवार विशद्यगन हैं तब तक किसी अच्छे 
पढा्येके निमितसे इन्द्रियनन्य सुख भ्ाप्त होने से उस पदार्थमें राग (मठ) 
उत्पन्न होता हैं और किसी बुरे पदार्यक्रे संप्रासि जिसके निमित्तसे कि 
उनके इईंद्वियमुख्यम चघा पहली डे उस पदार्थमें द्ववमाव उत्पन्न 
होता रखता है। जिस समय्र उन घर बार संत्धी पदार्थोंसे सेसगे 
छूट जाता है उस समय वह कुत्तित रागद्विष भी अपने जाप 
दूर हो जाता है । 
यद्यपि यह बात ठीक है कि आह यदार्थोका, त्याग मानसिक्त ठदा- 
सीननाके कारण हुआ करठा है। किन्तु वहांपर इतना मी अवः्य हैं कि 
उप्त मानप्तिक्त उद्रासीनता या वरशाम्यक्ों स्थिर रखनेक लिये वाद्य पदा- 
थोका स्थाग करना ही परम आवश्यक है। बिना उन बाहरी गइसंरम्धी 
पदायों का संम्र्ग छोडे वह चेराग्यमाव टड़र नहीं पाता | जैवे सृहल्‍्य 
लोग अपने हिसी प्रिय चन्बुकी मृत्यु द्दोते देखकर कछ सम्रयक्े छिये 
इवशान भमिमि वाग्यक्री त्तरफ झुक जाते हैं | वडांपर संमारकी ण- 
नितमता, उमड़ी णसारताका अनुमव काने टगने हैं। किन्तु घरमें भाकर 
अपनी, ली, पत्नी, बहिन, माता, पुत्र, दुकान आदिको देखकर उनके 
संमगने फिट मैंसेके उैमे हो जाते हैं । वराग्य न जाने कियर विदा हो 
ज्ञाप है | इस हयए्ण इस बातका सुरामा अपन आप हो जाता है कि 


( <५ 3) 





मानप्तिक पेराभ्यक्रों स्थिर रखनैबाझा तथा उम्तकों पुष्ट कानेवाला बाह्य 
परिग्रह का 'संसगज्याग है। मनुप्य जब तक उसका पूर्णतया परित्याग न 
करें तवथ तक राग द्वेषष विजय नहीं पा सकता । 
इसी कारण अन्य साधारण मनुष्योंद्ी बात तो एक णोर रहे 
किंतु तीर्थंकर सरीखे मुक्ति गणीके निश्चित भर्तार भी जब तक सम्रस्त 
बहिरंग परिग्रह छोड साधुदीक्षा ग्रहण नहीं कर छेते हैं तव तक इनको 
बीतरगता प्राप्त नहीं होने १ती । चौबीस तीयेकरोमेसे कोई भी ऐसा 
तीर्थंक! नहीं हुआ जिसने परिग्इका त्याग किये बिना ही केवरज्ञान 
प| छिया हो । जब तीर्थरुर परीसे उस्छूष्ट चरम शरीरीके लिये यह 
बात हं तो फिर क्‍या रतिसारहुमार सीखे साधारण मलुष्योको 
चीतागता पनिके लिये परिआह त्याग देना भावश्यक नहीं 
यदि ग्रहृस्थ अवस्थामें भी मनुप्यको मुक्ति प्राप्त हो सकती है तो 
किर साधु बनने, बनाने, उपदेश करने, मेरणा करनेकी कोई झावध्य- 
फता नहीं । क्योंकि ऐसा कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो कि पर्रमे 
मिछ सकगेवाले पदाभको प्राप्त करनेके लिये जनेक कष्ट उठाता हुआ 
ज॑गलोंकी धूल छात्रता फिरे | यदि गृहृस्थ मनुष्योंका विराट परिमह 
मुक्ति भाष्त करनेमें बाधा नहीं ढाल सकता तो फिर स्थविरकस्ियोंक्रे 
बस्तर, पात्राविक पदाथे भी वीतरागतामें क्या विधन उस्तद कर सकते 
हैं? फिर समस्त बल्लपात्रत्यागी नम गिमकरपी साथ उनसे ऊंबे 
बय्ों माने गये दूं 
यही कोई मनुष्य यह कुत्ते उपस्थित कर कि “ मूच्छा परिह/! 
तत्वाथों पिगमसृत्रके इस सूत्रानुत्ता घन, घान्य, घर, पुत्रादिका नाम 
परिद नहीं हैं किन्तु उन पदार्थों ममृत्वभाव ( मोहभाव ) रखनेका 
नाम ही परिमद है| इस कारण जिश्न मनुप्यके हृदयसे वाह्य पदार्थोका 
प्रेम दूर दोगया दै बद बच्छ, भाभूषण आदि पहने हुए, भी, घरफे भीतर 
ञरीं पुन्नादिंम बैठा हुमा सी परिग्रही नहीं कहा जा सकता है | 
इस तर्कका उत्तर यह हैं फि बाह्य पदायोमें उस मनुष्यको मोहमाव 
नहीं रहा है यह वात उसके किस कार्यसे मान ली जाये | यदि बह 
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वाह पदायोंकों भरने नहीं समझता है अन्य ही समझता है तो उसका 
पहुल कार्य होना चाहिये कि बद उतका साथ छोड़ दे [क्योंकि जो 
म्नुष्य सचमुचमे विपक्षो प्राणधातरू मस्त टेठा है वह फिर उप्त विपक्ों 
कभी नरीं खाता है । तदनुमार तो मनुष्य णरिपरकोीं दु.खदायक समझ 
जाता है वह फिए ठनकों छोड भी अडइय देता है | यदि बढ उनको ते 
छोडे तो सम्मना चाहिये कि उसने (रप्रडकों दुःखदायक समझा दी नहीं 
यदि बाह्य पटाये परिषह स्याज्य नहीं हैं तो फिर तल्वार्याघिगम- 
सूत्रके सातवें अध्यायके २४ एूत्न * क्षेत्रवास्तुद्िण्यतुवर्णपनपान्यदासी- 
दासकुष्पप्रमाणा त्करिला; ? इस सुत्र्म घन घान्यादिक बाह्य पदार्योके 
ग्रइण करनेमें परिद्वइत्याग तंतके जतीचार ( दोप ) क्यों माने गये हैं ९ 
ग्रद्धि बाध्य पदायोकत) विना त्याग किये मी कोई मनुष्य मपरिही 
(परिगहत्यागी ) हो सकता हैं तो कोई मनुष्य स्रियोक्रि साथ मोग वि- 
रात करते हुए भी पृणे ्रक्नचारी क्यों नहीं हो सकता ! यहां जो 
भक्षिर समाधान हों वे द्वी भाक्षेरर समाघान उक्त पक्षमं समझने चाहिये । 
एवें-गृदस्थरिे मुक्ति प्राप्त होनेमे कर्मसिद्धान्त मी बाघक हई 
क्योंकि गृद्ृस्थके अनेतानुबंधी और अप्रत्याख्यानादरण क्पायक्रा क्षयोप- 
डाम रहता है तथा प्रत्यास्यानावरण, संख्बलन कपाय का उदय रहता है । 
इसी कारण गृहम्थ पेचमगुणस्यानवर्ती होताह। पंचमपुणस्थानवर्ती श्रावक 
जब तक प्रत्यास्यानावग्ण, संजरन कपायोंका क्षयोपशम तदनन्तर क्षय न 
करे तब तक बढ़ यथाख्यातचारित्र धारी, वीतराग भी नहीं हो सकता ४ | 
श्री आत्मानंद जन पुस्तक प्रचारक मेंडल भागरा द्वारा दामादर 
यन्त्राल्यते प्रकाशित पहले कर्मअंयके 2८ यें प्रष्प जनतानुबंबी 
आदि कपायोंके विपयर्मे ऋमस्ते लिखा हुआ है कि-- 
& अम्माणुमलबिग्ट अहाखायचरित्तधायक्रा ” ॥ १२॥ 
यानी-अनंतानुवन्धी सम्बन्द्शनका, अप्रत्यास्यानावरण देश- 
ब्रतका, मस्याख्यानावरण मुनिनत्तक्षा तथा संजलछन कृपाय ययाज़्यात 
चांतिका घात करने वाली दे | 
तदमुमार गृहम्थमे मइनतठ द्ोना भी अहंगव है। भौर जब कि 
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उसको मद्दाज्नत मी नहीं हो सकते तो यथास्यात चारित्र और उसके 
जागे उसको मुक्ति मिलना जाकाशके फूड के समान असंभव है । 
सामझमें नहीं भा कि क्मेसिद्धान्तके विहद्ध इप्त गृहस्थतरक्तिकी 
कश्पना निराधाररूपसे खवेत/म्बरीय अरथोने कहाँसे काछी १ थोडासा विचार 
करनेकी बात है कि यदि गृढस्थरशासे हो मुक्ति मि् सकती है तो 
उच्च ध्यागक्नी और साधु बनकर वननिवास काने तथा क्ायक्वेश, दुद्धर 
परीषड़ सहने, आतापनादिक यो॥ करने की क्या जावश्यकता है । 
जैसे मरुदेवी माता हाथीपर चढ़े चढे बिना छुछ त्याग किये 
मुक्त द्वो गई, रतित्तार खिर्योके बीच बहा हुआ ही म्रक्ति चझ् गया 
उसी प्रकार “ कोई मनुष्य यदि अपनी स््रीके साथ विपयसेवन करते 
हुए वैशाग्य भारवोकी पृद्धिसे मुक्त हो जावे” तो ऐसे कथनका 
निषेध हमारे खेतावरी भाई किम जाघारते कर सकते है? क्योंकि 
जो जो विध्न बाधाएं यहां खड़ी करेंगे वे ही उनके पद्षम खड़ी 
होंगी । 
फिर एक और खानंदकी बात यह द्व कि रतिसारकी केवल्ज्ञान 
दो जानेफ देवोंने आकर उसके वल भाभूषण उतार उसका साघुम्ध 
बनाया । णर्थात्‌ रतिसार केवलज्ञानी तो हो गया किंतु दस्र आभूषण 
हने ही रहा | इस मोटी त्रुटिको अल्पक्ञ देवोंनिभाका दूर किया। 
इस उृत्तान्तसे भी बुद्धिमान स्नुप्य लो यह अमिप्राय निक्ताक ही सकता 
है कि विना बाह्य परिग्रह श्याग किये मुक्ति नहीं हो सकती | मत एव 
गृहस्थ भवस्थातते मुक्ति मानना ठीक नहीं । मोटी भूल है । 
इस कारण सार्सज्ष यह है कि प्रथम तो गृहम्थ समस्त परिमहका 
त्यागी नहीं इस कारण उसको मुक्ति नहीं हो सकती । 
दु्धरे-गृहस्थ पंचम गुणस्थानत्र्ती होता है मुक्ति चौदढवें गुण- 
स्थानके भनैतर होती है इसलिये गृहस्य अवस्थासे मक्ति नहीं होती । 
तीसरे-प्रत्याख्यानावरण और सेज्वत्न कपायक्ता मृदस्यक्रे उदय 
रहता है इस कारण गृहम्थकों य्यास्मात चारित्र न होनेसे मुक्ति नहीं 
दो सकती है । 
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चौये-गृहस्थ करमसिद्वान्तके जनुमार अपनी सर्वोन्कि्ट तप्स्यामे 
भी अच्युत स्दगक्षे उपत नहीं जा सकता । 

पांयरें--कर्मोंका क्षय करनेवाला शुकुध्यान गृहस्थके होता नडीं डे 
इस कारण गुहस्यको मुक्ति नहीं दो सकती 

छठे -गरस्प जवम्थाप्ते द्वी यदि मुक्ति हो जाती तो तीर्थक्रदेवमे 
साघुदीक्षा अहण करनेका उपदेश क्यों दिया ! 

सातवें-यदि इतर साधारण पुरुष गृहम्य दक्चासे मृक्त हो सकते 
तो फिर तीमकर भी ग्रहस्थ अवस्था से मुक्त क्‍यों नहीं होते 
तो सम्यदशन, सम्यजानमें झन्‍्य ग्रहस्थ पुस्षों से बहुत बढ़े च॑ 


भी होते हैं 


2 

रे 
य 
दे 


पर दाघने दावने केवलज्ञान- 

झ्वेताम्वीय कथा अंधोर्म अपिकाँग़ ऐसी कथाएं हैं जिनके 
कल्पित रूप वहुत शीघ्र स्पष्ट हो जाते 6 | इतना ही नहीं किन्तु उन 
क्रयाओंकी घटनामें पिद्धान्तके नियमेसि मी बहुत मारी बाघा आ टप- 
छ्िथत होती दे। हम इस चातको यहाँ केवक चदना तथा म्रगावनीके 
क्षेवरज्ञान उत्पत्र होने वाली कयाको दिखल्यका ही धमप्त करेंगे । 

अंदना तथा मृगावतीके केवल्शान धत्तत्न ढोनकी पटना कब्यसत्र 
के ११६ वें एछर यों लिखी ह- 

# एक दहाड़ों श्री वीखगुने वांदवा मांदे ध्वये जलने चस्त पोतानों 
विमानप्तद्षित आव्या । ते बखते दक्ष एवी चंदना अस्त समय जाणीने 
पोताने स्थानके गई; अने ग्रगावती धर्य उन्द्रना जावा बाद अंधकार थये 
ते, रात्ी जाणीने बीती थक्री, उपाश्रये आदोने, इंयाविी परीस्मीने 
अंदर्नां भत्ते कटेदा शागी के, मारो अपाव जाप क्षमा करो। छारे चेद- 
नाए पण कम के, तने दुछ्यनने झावु कस्यु युक्त नथी; त्वारे तेणोए कह 
के, फरीने हु तेम करीघ नहीं; ण्म कही नेणीने पगे ते पडी। 
एटलामों चेंदनानें निद्रा आवी गई | जने सृगवतीने तेम खबवतों भस्म 
केवल्शान उाच्युं; प्छी सर्पणसेयी तेषीनों हाय खसेब्वावरे करने 
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जगाड़ेली प्रवर्तदीरे पुछयुं के, ते सपने शो रीते जाणयो ? पछी तेणीने 
केबस्लान थएडे जाणीने पोते पण खपावती थकी केवल्जञान पामी । ! 

सर्थात्‌- एक दिन कौशाग्वी रूगरीमें श्री मद्वावीर स्वामीकी 
बंदना करनेके हिंये सुये ओर चन्द्रमा अपने मूक विमानों सहित जाये | 
उस समय चतुर चेदनां दिन छिपता जानकर अपने स्थानपर चली गई 
और शाावती नाभक साध्वी (आर्मिका ) स्य चम्द्रमाफे चढ़े जामैपर 
जब रात्रि हो गई तब उपाथयम चंदनाके सामने प्रतिकरण ( लगे हुए- 
दोषोंका पश्चात्ताप ) कपते हुए चंदनासे रहने रुगी कि मेरे। अपराध 
क्षता करो | तय चंदनाने उससे कद्दा कि हे भद्दे ! तुम बुलीन सी हो 
राठके समय बाहर रहना छुमको योग्य नहीं । तब मुगाबती 
ने चंदनासे कहा कि फिर ऐसा कार्य नहीं करेंगी | ऐसा कहकर वह 
चंदनाके पैरोंपर गिर पह़ी | इतनेमें चंदना को नींद आगई । और मुण- 
वतीको उसी प्रकार चंदनाके परोंपर पड़े हुए भपना अपराध क्षमा कराते 
हुए केवलज्ञान उलत हो गया ; तदनंतर उस उसपाश्रय्मं एक से 
माया, उप्त सर्पको मुगावतीने अपने केंबलज्ञानस जान ल्था। सर्पके 
जानेके मार्गमे सोती हुई चंदनाका हाथ खखा हुआ था सो मुगावतीने 
केवलज्ञानप्ते जान उसका हाथ एक जोर हटा दिया । हाथ हसनेसे 
चंदना जाग गई और उसने भपने हाथ हयनेका कारण पूछा; तब 
ड्सको मुगावततीके कहनेसे माद्म हुआ कि यहां एक सप आया था 
उससे बचानेके लिए मृगावतीन मेरा द्वाथ एक ओर हटा दिया था। 
तब चंदनाने मुगावतीसे पूछा ऐसे गाढ अंधक्षारमें तुमको सर्प क्से 
जान पढ़ा । तब मुगावतीके कहनेसे उसको फेवरज्ञान उसन्न हुआ जानका 
चदना अपने दोपोंको मगावतीसे क्षमा करने ढगी और उस प्रकार 
क्षमा कराते हुए उसको फेवल्शान दो गया । 

यह कथा हथह इसी रूपमे पे काश्ीनाथनी जन कलकत्ता लि- 
खित तथा उन्हींके द्वारा सन १९२३ में प्रकाशित * चंदनवाला ! 
नामक पृस्तकमे लिखी 7ई हैं। केदल इतना विशेष है कि ५८ में पहुपर 
केपरज्ञान धारिणी मृगावतती चैदनासे केवरजञान उसन्र होनेके कारणमें 
में कहती है कि-+ यह सब जापकी कृपा है। 


श्र 
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चौगे-गहस्थ कमपिद्ध।न्तकें जनुमार अपनी सर्वोत्कष्ट तप्स्यासे 
भी अच्युत स्वर ऊपर नहीं जा सकता । 

पांचवें-कर्मोका क्षय करनेवाल्य झुक्ृध्यान मुहस्थके होता नहीं है 
इस कारण गहस्वको मुक्ति नहीं हो सकती । 

छठे-गइस्थ थवस्थाप्ते ही यदि मुक्ति हो जाती तो तीयेक्रदेवमे 
साधुदीक्षा ग्रहण करनेका उपदेश क्‍यों दिया ? 

पातवें-यदि इतर साधारण पुरुष गहम्थ दक्षासे मृक्त हो मच्ते डे 
तो फिर तीथकर भी गहम्थ भक्त्या से मुक्त क्‍यों नहीं होते ? वे 
तो सम्यादशन, सम्याजान्मे झन्य गरहत्थ पुरुषों से बहुत बह चढ़े 
भी होते हैं * 


पर दावते दावते केवलज्ञान: 

इवताग्वरीय कथा ग्रथोर्मे अधिडांश ऐसी कथाएं है जिनके 
कल्ित रूप वहुत शीघ्र स्पष्ट हो जाते 6 । इतना ही नहीं किस्ठु उन 
कथाओंकी घटनामें सिद्धान्तके नियर्मेसि भी बहुत भारी बाबा आ उप- 
छिथित होती दे । हम इस बातकी यहां केवल चदना तथा सृगावनीकी 
क्षेवलशान उस्पत्र दोने वाली कथाको दिःवलाकर ही समाप्त करेंगे ॥ 

चंदना तथा मृगावतीके केवल्जान उसन्न होनेकी घटना कश्पसृन्न 
के ११६ वें एप्ठर यों ल्खी है- 

# एक दहाड़ो श्री वीरप्रमुने वांदवा मादे सथे अने घन्द पोतानों 
विमानसहित आव्या | ते बखते दक्ष एबी चदना अम्त समय जाथीने 
पोताने सथानक गरः अने मृगावती से चन्द्रनगा जावा बाद अंधकार थय 
छते, रात्री जाणीने बीती थकी, उपाअये आदीने, इर्यावटी पह्टीस्मीने 
चंदर्ना प्रते कटेदा लगी के, मारो अपराध जाप क्षमा करो | त्यारे चैद 
नए पण कहाँ के, तन ठुलीनने आयु कर्बु युक्त नथी; त्यारे तेणोए कड्ये 
के, फरोने हु तेम क्रीश नहीं; एम कही तेणीने पगे ते ५डी। 
एटलामां चंदनाने निद्रा आवी गई | अने झगावतीने तेम प्रमावतां बकरा 
केवक्शान उपग्युं; पी सर्पपासतेथी तेणीनो हाथ खसेडबावहे कराने 
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कोई अवधिज्ञान, स्कभ्यात्मक मति, श्रुत णादि रुरोखा नहीं हई जो 
किसी शुभ क्रियाके करनेसे छ्ष्योगशम हो जानेपर उस हो जावे | 
केवल्शान सन होनेके लिये तो ज्ञानावरण करमका समुझ क्षय होना 
साहिये । 

ज्ञानावरण कर्मका क्षय हथ होता हैं जब कि उसके पहले 
मोइनीय कर्म समूक नष्ट ह्वोजाता है) मोहनीय करके नष्ट करनेके लिए 
क्षपकश्नणी चढना होश है. क्पक श्रेणीपर उस सम्रय चइते हैं जब कि 
जुक्॒ध्यान मारम्म होता है । इस कारण गक्लन्याव प्रारम्म किये बिना 
कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता फिर केवल्ज्ञान तो दुः्की बात है । 

प्रतिक्रमण करना, अपने गुरु गुरुणीके परों उडच्ब, अपने शफरा- 
धोंकी क्षमा मॉगना आदि कावे प्रभादसहित काये हैं | भत एवं वे प्रमतत 
नामक छठे गुणस्थान तक ही होते ६ | उप्तके सातवें भादि प्रमाद 
रदित गुणस्थानो्म ऐसी क्रियाएं, नहीं । वहाँ पर तो केवल झपने 
आत्माका ध्यान ही ध्यान दै । 

इस कारण विना शुक्षध्यान किये फेवर क्षमा मांगते मुगावती 
और बंदनाकों केवरज्ञान हो जानेकी बात स्वधा भसत्म और धिद्धांत- 
बिरद्ध है । 

इसी प्रकार केवलश्ानधारिणी मृगावती द्वारा ससे बचमेके लिये 
चंदनाका हाथ हटानेकी जो बात कही गई है वह भी बिल्कुल 
भरत्य है। वहां पर दो बाधापूं जाती हैं । पुक तो केव्ल्शानीको 
अभानताका दोष । दूसरे उप्तको मोह भाव । 

मुग्रावती केबस्जानिनीको अज्ञानता का दोष तो दस कारण 
साता है कि उसको यह 'मालम नहीं हो पाया कि “ यह सर्प चेव- 
नाकी कटेगा या नहीं, ओर चंदनाको अभी जाग जानेपर केवरज्ञान 
उच्चन्न होगा या नहीं,” 

यदि सर्वज्ञा म॒ुधाबतीको उक्त दोर्नों बे ज्ञात दोतीं तो बह चंद- 
नाका ह्वाथ क्यों इृठाती $ प्राण बचानेका उपाय तो हम सुम सर्र से 
अह्सज्ञ मनुष्य करते हैं जिनको कि होनेवाके प्राणनाश या प्राण" 
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इस कथ में प्रथम ते य्टू बात ही विद्युरु झम्त्य है. कि नी 
महावीर स्वामीकी बंदनाके लिये चंद्रमा जार सुय अपने विमान सटद्ठित 
कोआखी नगर में आये। वर्योकि यह असंमद बात दे। स्वमादसे ही 
ज्योतिषी देश कब्पशसी देवोंके समान अपने सूझ विमानों सदित यहां 
कमी नहीं जात न कमी पहले णाये हैं लॉ न कमी आयेंगे । 
चन्द्रमा सूपके मूल विम'न सहित कौशांबी नारीमें आनेकी सिर्मल 
बाठको इसी कारण ख्रेशस्वरीय प्रंयों में / मेगा !! कहकर ने पृछठने 
योग्य बतादिया है । धो बुद्धिमान मनुष्य इस असंमवित घटनाको 
कदापि नहीं स्वीकार कर सकते | यदि इस घटनाकों द्वमरे श्रेताम्बरी 
माई समय सम्झते हैं तो उन्हें यद बात भी झट नहीं मानना चाहिये क्रि- 
मुल्तान नम्में पहले शम्मप्त नामक एक मुसत्मान फ्कीर रहता 
था ठसके भरीरका कथा चमझ इतर जानेएे इसका झरीर छृणित दीखता 
था इसी कारण रोटी पकानेक्े डिग्रे कोई मी मनुप्य उसको अप्ति नहीं 
देता था तव उतने विवश्च ( टाचए ) होकर छाजकों मुल्तानम प्रय्वीपर 
टठाग और उमके ऊपा सपनी रोटियाँ पकाई। इसी कारण ठछ्त दिनमे 
मुख्तानमें भव्॒ कक असथ-रहुत मादी-गर्सी पश्ठी है?! 
यदि श्वेताख्बरी में इस कद्ानीको कल्पित खत एवं सर्वेया अ- 
सत्य समझते हैं हो उन्हें श्री म्हवीर र्ामीकी बेदनाकेलिये झपने 
विम न सद्वित कौछांदीमें चन्द्रमा सूपके भानेकी भी अम्त्य समसनेमें न 
चूकना चाहिय्रे | 
दुभेर--क ह्यित रुपमते दी मानलो कि यदि सूर्य चत् कोआम्बीमे 
जाये तो और म्थ-नपर नहीं तो कममे इम क्ोशम्दीर तो उनका 
अकाश अवश्य रा होगा। फिर वहां चंदनाकों केसे गत दोख गईं £ 
वीसरे--फेवर ज्ञानकी उशत्तिड्ी बाठ सी बिनकुछ णत्त्व है 
क्योंकि कब स्ज्ञान पटू जावश्यक करने या ट्सके अंग्ररूप प्रतिकमण 
करनेसे नहीं होता, न हिसे के पैरेफ पडनेसे होता है त्पा न जपने 
मपराधोंकी क्षमा मॉगने माजतले दी केवल्जान होता है । कंवल्शान 
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फल 


महानुभाव आपकी झपासे में केवरज्ञानी हुआ हूं । इस कारण झुगा- 
बदीने चंदनाके सामने जो उसका,आभार स्वीकार किया इस बातसते 
समझा जाता है कि उस भात्मार्मे, केवकज्ञान हो जानेपर मी मोहमाव 
विद्यमान था। ४ 





अहेन्त अवस्थामें औ संहाचीर- 
स्वामीके रागभाव, 

यह बात दिशम्परीय पिद्धास्तके अनुसार खेताम्परीय छिद्धान्त भी 
पृणेरूपसे मानता है कि मोहजनित श्‌ए द्वेंप भादि दुर्भाव केवलक्षान 
होने के पहले ही नष्ट होजाते हं। केवल्शानके उदय समय रा्रद्नेप भादि 
दोप प्मूल नष्ट रहते हैं क्योंकि उनका उत्पादक मोहनीय कमे उस्त समय 
तक पिरकुरु नष्ट हो जात है | 

किस्तु श्वेताम्बदीय कथा संयोर्म भगवान महावीर स्वामीके केवल- 
ज्ञान हो जाने पर मी मोहमाव प्रगट काने वाली चेष्टाओंक़ा उछेख है | 
वह इस प्रकार है-- 

एक तो ध्वेशस्परीय अं्थोम हे गौतम ! इस सम्मोधनके 
साथ उप्तका उल्लेख है | परम बीतहग मदाबीर भगवान अपने उपदेशर्म 
किसी एक व्यक्ति विशेषका संबोधन क्‍यों करें १ उनकेलिये 
तो यौतम गणबरके समान हो अन्य मनुष्य, देव, पशु, पक्षी 
थे । ठस केवलज्ञानी दशामें गोतम गणधर ही एक परमप्रिय 
मित्र हों भन्य न हों यह तो असंभव है | वीतशाग दशा होनेफे कारण 
उनका न क्षोई मित्र दी कहा जा सकता हैं और न कोई शत्रु ही। 
इस कारण केवछ गौउम गणघरका डी महावीर स्वामीके झब्दोंमें संबोधन 
बनता नहीं । फिर भी खेताखरीय शास्रोवे वेसा उल्हेस किया ही है । 
इसका अमिप्राय य्ह है कि ने शाल श्री महावीर स्वामीके णईन्त 
दर्शामें मोहमाव की सता बतराते हैँ । 

तया-मुक्ति प्राप्त करनेके दिन भी महावीर स्थामीके मोइभाव 
निम्न प्रकार भगर कर दिखाया है । 


६ ०) 








रक्षणफा बुछ बोध नहीं हैं । यदि मनुप्योक्रों भविष्यतक्रालीन-होने 
वाली बातका पहलेसे ही यथाथे बोध दो जावे तो थे बैश्ा बन कठावि 
न करें । जब कि पर्पद्वारा चंदनाकी मुल्यु होनी ही नहीं थी निम्तको 
कि मुगावती भी जानती द्वोगी तो टतने फिर चेंदनाका द्वाथ वर्षो 
हटाया | इप कारण दो बतोंमें से एक बात माननी होगी कि या तो 
मुगावती को फेवर्न्ाव द्वी नहीं हुमा था। उसके क्रेबलज्ञानकी उत्पत्ति 
बतलाना मसत्य हैं। अथवा मुगांदतीकों केवलज्ञान था ही हो खेता- 
म्थ॒र सेप्रदायके माने हुए सर्वनोगि दुछ अंश शज्ावताका भी रहता है 
जैत्ता कि मुगावतीमें या । 
तथा--मुगावतीकी फेयलज्ञान द्धते हुए मी मोहभाष हस्त फारण 
सिद्ध द्वोता हूँ कि दूसरे जीवके प्राण रक्षणका कार्वे तथ ही होता है 
जग कि प्राण रक्षा करनेवालेमें कुछ शुभ राग हो । शगद्वेपका नाश हो 
जानेपर उपेक्षा भाव उक्त होता द जिम्प्ते कि बीतराग किप्ती जीकके 
घात करने झथवा रक्षण करनेमें ण्वूत नहीं होता है । दूसरे जीवको 
बचानेके ढिये प्रवृत्ति करना इस मातकों सिद्ध, फरता है. कि दस बवीतराग 
नामघारीके भीतर इच्छा विद्यशन है । इस कारण गुगाबतीने सर्पके 
आक्रमण बचानेके लिये जो चंदनाका हाथ एक ओर हटाया उससे 
हिद्ध होता दे कि मुगावत्तीकी इच्छा चदनाके प्राण कचामेकी थी । 
अन्यथा वह उसका ह्वाथ वहांसे क्यों हटाती ? भतदुव उसके मोहमाव 


भी सिद्ध होता है । ; 
एवे-१० काशीनायजी जो कि श्री चस्द्रतिह सुरीखरके शिष्य हैं 


जन पुस्‍्तकोंके छेखक दें. उनके लिखे अनुप्तार केपरुज्ञानपारिणी 
मंगावतीने चदनासे यह भी कट्ठा कि मुझे जो केवल्ज्ञान हुआ है 
६ चह आएकी कृपा है” | दुसरे व्यक्तिका जाभार ( अहसाव ) 
मानना अह्मज्ञ और मोहसह्वित जीवका काम है जो कि सपने ऊपर 
उपकार कल्नेयालेको अपनेंसे ऊंचा समझता है | वीतरागी, सर्वन्ञ 
आत्माके भीतर किसीको अपने आपसे बडा या छोदशा समझनेकी 
इच्छा ही नहीं दोटी भौर न वह दृस्रेसे यों कहता ही है कि 
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महानुभाव आपकी हृपासे में केवक्जानी हुआ हू | इस कारण मसृगा- 
बतीने चदनाक सामते जो उमा आभार स्वीकार किया इस बांतप्त 
समझा जाता है कि उस साव्मार्म केवरज्ञान हो जानेपर भी मोहमाव 
विद्यमान था | 








अहेन्त अवस्थार्म श्री मद्दाबीर- 
स्वामीके रागभाव, 


यह बात दिगःम्बरीय धिद्धान्तके जनुसार श्वेताखखरीय छिद्धान्त भी 
पृणरृपस्ते मानता है कि मोहजनित राग द्वेष जादि दुर्भाव केवलज्ञान 
होने के पहले दी नष्ट होजाते है| केवल्शानके डदय समय राग्रेप भादि 
दोप समूल नष्ट रहते हैं क्योकि उनका उसादरू मोहनीय कर्म उप्त समय 
तक विरकुल नष्ट दो जाता है | 

किस्तु श्वेताम्बरीय कथा ग्रय्ोर्मि मगवान महावीर स्वामीके केवर- 
ज्ञान हो बाने पर भी मोहभाव प्रगट करने थाली चेष्टाओँका बछेख है । 
वह इस प्रकार है-- 

एक तो शवेताम्म्रीय अरथोंगे है गोतम ! इस सम्बोधनके 
साथ उप्तका उलछेख है । परम बीतशग महावीर भगवान अपने उपदेश 
किप्ती एक व्यक्ति विशेषका सबोधन क्यों करें १ उनकेलियरे 
तो गौतम गणघरके समान हो अन्य मनुष्य, देव, पशु, पक्षी 
शै। उत्त फेवरज्ानी दशामे।ं गौतम गणघर ही एक पर्मप्रिय 
मित्र हो जन्य न हों यह तो असंभव है | वीतताव दशा होनके कारण 
उनका ने कोई मित्र ही कहा जा सकता है और न कोईं शत्रु ही। 
इस काएण केब्रछ गौतम गणघर रा डी मड़ावीर स्वामीके झब्दोपें संबोधन 
बनता नहीं । फिर मी श्ैतासघरीय शाख्रोंन बेसा उल्ठेस किया ही है । 
इसका सझमिप्राय यह है कि वे शाख्र श्री महावीर स्वामीके जहन्त 
दरशामें मोहभाव की सचा बतलाते हैं । 

तथा-मुक्ति प्राप्त कनेके दिन भी महावीर ह्वामीके सोहभाव 
ज़िम्न प्रकार प्रग८ कर दिखाया है | 
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मगधान महावीरकों जिम सत्रिके अन्तिम समय इस पौद्धलिक 
शरीर बन्यनको तोडक! मुक्ति प्राप्त दोनी थी उस दिन मद्गावीर स्वामीने 
यह दिचार कर कि मेर्ती मुक्ति हो शानेफर मेरे वियोगके कारण गौतम 
गणघरकों बहुत दुख होगा, यदि मेरे पाम इस सभ्य ने होगा तो इसको 
उतना दुख ने होगा, गौतम गणधर्कों देवशर्मको उपदेश देनेके लिये 
भेज दिया । 

इस बातको कल्पमृत्रमे ८४ वें पृष्ठर यों लिखा हैं-- 

» ले रात्रिए प्रश्न निर्वाण पदने पाम्या ते संत्रिर प्रभुनी नजदी- 
क॒मों रहेता एवा गोतम गोत्रनां इन्द्रमृति नामर्मा मोटा श्लिष्यने स्मेह- 
बेधन बुटते छने केवलशान बने केवल दर्शन उल्नन्न थर्या | तेनो शृत्तान्त 
नीचे प्रमाणे जाणवो । प्रभुए पोतानां निर्वाण बखते गौतम स्वामिते 
कोइक गाममां देवशर्मने प्रतिबोधवावास्ते मोकर्या हा | तेने प्रति- 
बोधमने पाछा चढ॒तां श्री गौतम स्वामिए वीर प्रभुनुँ निर्वाण सांभल्युं अने 
तेषी जाणे बज्रथीज हणाया होय नहीं तेम क्षणवारसुधि मौनपणाने धारण 
करीने रदया। ” 

अर्थाव--जिम्त रातकों मगवान महावीरन मुक्तिपद प्राप्त किया 
उस रातकों भगवानके समीप रहनेवाले गौतम भोत्रधारी ईंद्रमूति नामक 
बढ़े शिष्यका प्रेमबंधन ढूटते ही भगवानकों केवरज्ञान और फेबटदशन 
उत्पन्न हुआ । उसका प्रसंग इस प्रकार है--मगवान मद्दावीर स्वामीने 
अपने मुक्तिगमनके समय गौतम गणघरको किसी एक गांवमें देवशर्मा 
नाम गृहस्य को प्रतिबोब देनेकेलिये (परम पालनमें तपर करनेकेलिये) 
भेज दिया था। देवशर्माकों उपदेश देकर रौटकर जाते हुए गौतमम्बामीने 
श्री महावीर स्वामीफ मुक्त हो जानेकी बात धुनी। सुनकर गौतम स्वामी 
कुछ देर तक वज्ञसे भाहत ( घाय ) के समान मौन घार कर रहे । 

कह्पसूत्रके इस कंथनर्मे प्रथम तो फेवरज्ञान उत्पन्त होनेक्की बात 
मोटी भुछ भरी है कि भगवान महावीर स्वामीकों जिम रात्रिके अंतिम 
पहर मुक्ति प्राप्त हुई थी उसी राजिको फ्रेवरुश्ञान, केवर्दशन उल्न्न 
नहीं हुमा था किन्तु उत्ते ३० वर्ष पहछे दीक्षा अहण करने के १२ 
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वर्ष पीछे फेवरज्ञान उनको उस्फल हुमा था| जैसा कि कस्पसृ?के ७७ 
वें पृष्ठर भी लिखा हुमा है कि-- 

* वी रीते देश्मा वषनी वैशाख सुदो दक्षमीने दहाड़े... ... 
बाघारदित तथा भावएग रहित एवां फेवरज्षान झने केत्रल्दशन प्रभुने 
उत्पन्न थयां । 

भर्थावू--इस प्रकार तेरहवें वरष वेशाख सुदी दकश्षमीके दिन... . .. 
बाधा भौर जावरण रहित केवल्शान और फेनल्द्वीन उलन्न हुआ । 

इस तरह प्रथम तो कस्पसुत्रका पूर्वोक्त कथन परस्पर विरुद्ध है | 
किंतु यह तो स्पष्ट है कि मक्त दोनेसे वीस वर्ष पहले महावीर स्वामी 
अत हो चुके थे इस कारण ने अंतिम तीस वर्षोतक पूर्ण बीतराग रहे थे। 

जब कि वे पृण बीतराग ये फिर गौतम गणघरके साथ उनका 
अेमभधन किस प्रकार समव हो सकता है ? प्रेममाव तो सरागी पुरुपके 
ही होता है | यदि इस बातको यों समझा जाय कि प्रेममाव महावीरको 
न होकर गौतमत्वामीको ही था तो फिर ग्रोतम गणबाक्के प्रेममन्धसे 
मद्रावीर स्वामीके मुक्तिगम्नमे क्या ककावट थी ? जिसको कि कल्पसूत्र 
के सवविताने “ गोतसगणघरका प्रेमबन्घन हटते हुए महावीर खामी 
को मोध्ष हो गई ”? ऐसा लिखा है। प्रेमबर्थन गौतम गणवरके होवे 
और उसके कारण भगवान महावीर मोक्ष प्रापन कर सकें यह बात 
बिछकुल ऊटपटांग है । 

तीसरे-जबकि महावीर स्वामी उत्तम वीतराग ये तब उन्हें 
देवशर्माको प्रतिवोध देनेके बह्मान गोतम गणपरकों बाहर इस ठिये 
भेज देना कि * यद कहीं यहाँ रह गया तो मेरे पुक्त डोनेपर मेरे 
वियोगसे दुखी होगा-झश्रुपात करेगा ” कहाँ तक उचित है ? ऐसा 
करना भी मोहजनित है | 

इस कारण इवेताम्बगिय अंथोकी इस कपाके जनुसार आावान 
महावीर स्वामीके अहन्त लवध्यामें मोहमाव सिद्ध दोता है । जो कि 
ससंमव तथा सिद्धान्तविरुद्ध मात है । 


>न्‍न्‍्एँ एन 
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अहन्त भगवानकी प्रतिमा. 
बीतरागी हो या.सरागी !.. 
डपत अपार अस्तार संप्तारके भीत्त जीवोके लिये मुख्य तोत्से दोही 
मांग हैं बीतराग जोर सराग । इसमेंत्ते बीतराग मर्मके उपासक जग- 
छोग ४ और स्गी मागफी उपासना करनेवाले भनय मतानुयायी हैं । 
जैनसमाज भपना आशाध्य देव बीतशाग (रगद्वेपरहित परमात्मा) को 
ही शनता है जोर भपना सच्चा' गुरू भी उसको. सम्हाता है जो कि 
बीतरागताका सच्वा अभ्यासी होवे | तथा प्रत्येक जैन व्यक्ति स्वयं 
बीतराग बनमेका टद्देश रहता है | इसी कारण बीतराग देवफो' अपना 
आदश मानकर उसकी मृ्ति बनाकर ठक्षकी उशसना करते हुए उसके 
समान वीतशगता प्राप्त करनेके लिये उद्योग करता है।... 


बीतशग मार्गके उपासक जैसे दिगम्पर जनसंतदाय है 'उस्ती प्रकार 
श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय भी होना चाहिये। प्लेताम्घरी भाई भी छईन्त 
भगवानकों बीताग कहते हैं. तथा स्वयं बीतरागता प्राप्त कानेक्ेल्यि 
ही भह्वन्त भगवानकी उपासना करते हैं.। किन्त कानक॒रू उन्होंने 
अपने आादशको गिरा दिया है। आजकल वे जिस देंगसे अपना भादश 
बनाकर उपासना करते हँ डस उपासना के टंगमें वीतंगगताका अंडा न 
रहकर सरागताका दुषण घुस गया है 


कुछ समय पड़लेकी बनी हुई खेताम्बरीय अहँन्त भगवानकी प्रति- 
मा, बीताय ढंगकी होती थीं | उन ग्रतिगाओंमें दिगखरी अतिमार्थो्त 
केबल ल्गोट'मात्रका अंतर रहता था। अन्य मगर अंगों दिगम्बरी सूर्ति- 
यॉके समान वे भी वीतराग्ता संयुक होती थीं। किग्तु आजकल श्वेता 
म्बरी माइयोंगे उन अईन्द सूर्तियोंको कृष्ण; रामचन्द्र आदिकी मुर्तियोस्ति 
भी बढकर बस जामृपणेति छुज्जित करके सशगी बना दिया है |. , 

पाषाण निर्मित वीतरागता--छविसंयुक्ते प्रतिमाओंका वे खूब श्रृज्ञार 
करते हैं। पतिमाके नेनोंकी शोमा -बद्मनेकेरिये वे नेन्ोके म्थानको 
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लोद कर दूधरे कृत्रिम काडी पृतली संयुक्त सफेद पत्थाकी आंखोंको 
जइ देंते हं। प्रतिमाके शिर पर राजा, महाराजार्मों भथवा देव, 
इन्द्रोंके समान सुंदर मुकुट पहनाते हैं । कार्नोमें नमकदार कुंइल , 
पहनाकर सजा देते हैं। हाभोंमें सोनेके कड़े, भुजामें बाजूबंद पहनाया 
करते है । गछेमे सुंदर हार रखते हैं और शरीरपर पहननेके रिये अच्छे 
सुंदर वख्॒का अंग्रिया बनात्ते हैं जिसपर सलमा सतारेका काम किया 
हुआ होता है। 
वैसे श्वेतांवरी भाई प्रतिदिन कमसे कम अपने मेद्रिकी मूलनायक 
प्रतिमाको ऐसे सुंदर चल आमूषणोंस्ति शवश्य सभाये हुए रखते हैं 
कितु क्षिसी विशेष उत्तवके समय तो वे भवश्यद्दी उस प्रतिमाका भी 
मनोहर पूंगार करते हैं जिप्तकों क्षि उक्षवके लिये बाहर निकाछते हैं। 
,... अनेक स्थानोंपर खताम्मरी भादयोने | कुछ दिगभ्वरी 
प्रत्िमार्ओोपर अपना लपिकार का ख़लों है अतः उस प्रतिमा- 
ऑकी बीतराग भंद्राको ढक्नेके छिये मी उद्योग करते गहते हैं। 
आगे में जुम्मा मसजिदके पास जो श्री शीतलूनायनीका मंदिए 
है उत्तमें श्री शीतलनाथ तीर्यकाक़ी २॥--३ फुट वची श्यामवर्णकी 
पाशण निर्मित दिग्बरीय प्रतिमा हे जो कि बहुत मनोहर है उसपर श्रृंगार 
कराने के लिये सदा उधोग करते द्धते हैं। प्रातःकाल दिगम्बरी भाइयोंके 
दर्शन कर जाने के पीछे उसको सुसज्जित कर देते हैं। खसी पाशे 
नाथकी प्रतिमापर भी मेसा ही किया करते हैं। अगी कुछ दिनसते 
केशरिया तीमक्षेत्ररर भी दिगम्बरी प्रतिमा्ओको ऋृत्रिम आंख भादि - 
से खेतास्वरीय प्रतिमा बनानेके डिये शृंगारयुक्त करना चाहते हैं। 
इत्यादि । 
इस प्रक्नार एक तरहसे दवेताम्बरी भाडे आज कर चीतरागताको 
छोड़कर सरगताके उपासक बन गये हैं । यहांपर हमारा इवेताम्बरी 
शाइयोंके सामने प्रश्न उपस्थित हे कि शाप छोग इस समय बीताग 
देवकी भाराघना, पृजन करते हैं झथवा सरागी देव की ? 
यदि आप सरागी देवक्षी पूजन आराधना छरते हैं तो माप कोग 
93 
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जैन नहीं रहटा सकने उर्योक्ति जन समाज वीतराग देवश्मा उपासक 
है। बह सरागी देवकी उपसना नहीं करता है । 
यदि आप दीतराग देवके उप्ाध्षक है तो आपको भपनी णईन्त 
प्रतिमाएं वीतराग रूपमें रखनी चाहिये उनको सरागी नहीं बनाना 
आहिये। आप अपनी प्रतिमार्ओों को मनोटर चमकीडे बश्र आभृषण 
पहना कर जो थुगारयुक्त कर देते है सो जापकी उस अईन्त प्रति 
मार्मे तथा रृष्ण, रामचन्द्र भादि की मृ्तियोर्मि कुछ मां जंतर नहीं 
रहता । यश्कि भापकी अईन्त मूर्तिस कहीं अधिक बंढकर बुद्धमूर्ति 
बेराग्यता अगट करनेवाली होती दै | 
इसके सिवाय इसी विषयमे हमारा एश्न पश्न यह हैं कि आप 
दीथैकर की प्रतिमा अ॒न्त दक्ाकी पुनते है अथवा राज्यदणशा की ? 
कुछ ब्वेताम्बरी भाई यह कटदिया करते दै कि हम राज्यदशाके 
ठीथेकरकी प्रतिमा बनाकर पूजन हैं । सो ऐसा मानना तथा ऐसा मान 
कर राज आमुषण संयुक्त प्रतिमाकों पूजना बहुत भारी अज्ञानता है 
बर्योकि तीर्मकर राज्यावस्थामें न तो पूज्य होने हैं औरन राज्यावस्थाकी 
तीयक्र प्रतिमाकों पूजनेसे जात्माका कुछ क्हयाण ही हो सहता है । 
राज्यमवस्थाकी मूर्तियां तो ग़मचन्द्र, लक्ष्मण कृष्ण जादि की 
मी हैं जिनको कि अमैन भाईं पूजा करते हैं| भापकी आराधनामें और 
उनकी भाराघनामें अंतर दी क्‍या रद्देया | तथा जैमा मनुष्य स्व॒र्य बनना 
चाहता हैं वह वैसेही जादशे देवकी आराधना उपात्षना कर्ता हैं | 
तदनुप्तार ध्यप जो राज्यावम्थामें तीयंकरकों पुजते हैं सो आपको क्‍या 
राज्य प्राप्त करनेकी दच्छा है ? यदि राज्य प्राप्त काना चांह्वत हैं तो सं- 
मझना चाहिये कि आपको ससार शच्छा लगता हैं। त्थाजों 
खेताम्वरी जैन राजा हो उसे तो फिर पूजन भाग़धना करनेकी आब 
इयकता नहीं क्योंकि उद्देशानुत्तार उत्क्नो यहापर राज्यदद प्राप्त है । 
यदि आप अर्दन्तदशाकी प्रतिमाकों पृज्य समझते ४ तो फिर यह 
बतलाइये कि क्या अन्त बल्ल॒ सलामृषण पटने होते है है क्यवा वेख 
सामूषण आदि झगारसे द्वीव होते ई ९ 
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यदि शगारसहित द्वोते हैं तो आपकी प्तमझ तथा कहना विल्कुछ 
झसत्य। कर्योकि आपके समस्त ग्रंथि लिखा है कि थईम्त 
भगवान राग द्वेष आदि दोषोंसे रहित होते हैं तथा उनके पास कोई 
जाता भी वस्ध जाभूषण नहीं होता है। हां, इतना, अवश्य हैं कि 
इषताम्बर आचाये मात्मारामन्नी कृत तल्वनिर्णय प्रासाइके ५८६ वें पृष्ठ> 
की ११ वीं पंक्तिके लिखे झनुप्तार फेवली भगवान के एक ऐसा 
भतिशय प्रगट ह्वोता है जिपके प्रभावतते नन्म॒ दशामें विराजमान भी 
जहनत भगवानकी लिंग इन्द्रिय दृष्टियोचर नहीं होदी । 

यदि अद्ठन्‍्त भगवान वल्त आभूषण रहित होते हैं तो फिर भाप 
लोग उनकी प्रतिशको चख्र आमृषण आदि अ्रगारसे सुप्तज्जित करके 
स्गगी वर्यों बना दिया काते हैं ? अहन्तके अमली खरूपकों विधान 
का सरगी घनाऋर जाप देवका झदणवाद करते है | शगारयुक्त प्रत्रि- 
माके दशेन कम्नेप्ते मनके भीतर अगारयुक्त सराग मात्र डप्तन्न होते हैं । 
जो कि जैनपर्मके उद्देशसे विरुद्ध है । 

इस कारण इवेताम्बरी अईन्त सूर्तिका शुद्धार करके बहुत भारी 
अन्याय काते हैं स्वयं भूलते हैं ओर अन्य भोछे भाधयोकों सम ढाढते 
हैँ | इस कारण उन्हें णहन्त सूर्तिका स्वरूप वीतशाग ही रखना चाड़िये । 

यहाँप हम इतना और लिख देना उचित समझते हैँ कि खवेता- 
म्बदीय साधु मात्मारामणीने भपने तवनिधिय प्रासादके ७८४ में प्रप्ठपर 
यह छिखा है कि / तुम्हारे मत की द्रव्य सेग्रहकी इचिमं दी छिखा 
है कि निमप्रतिमाका उपगृूहन ( आलियय ) मिनदाप्त नाम शावकने 
करा । जोर पार्जनाथकी प्रतिमाको लुग्रा हुआ रत माया ब्रह्मचारीमे 
अपहरण कर चुराया |? परंतु यह बात जरुत्य है। जाप यदि उप्त कथा 


को पढ़कर भारम बरते तो आपको पता लग जाता कि हमारा समझना 
गछुत है| कथा इस प्रकार है-- रत 


ताम्रछ््ि नगर एक जिनेन्द्रभक्त नामक सेठ रहता था । उसने 
अपने महरूके ऊए एक सुन्दर चेत्याल्य चनवाया था | उस चत्यालयमें 
बहुत सुंदर सलकी बनी हुई एक पाइनेनाश तीथेड्ारकी प्रतिमा थी। 
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उस प्रतिमाके शिर पर र्नजडित तीन उुन्दर छत्र लूग्कते थे) छत्रमें 
जे हुए र्नेमिंसे एक बहये रतन बहुत झुम्दर एवं अमृल्य था ! 
पाटलिपुत्र नगरके राजा यशोध्यज का पृत्र सुधीर था वह 
कुमगतिके कारण चोर बन गया था इस काशण अनेक चोरोंने मिलकर 
उसको अपना सरदार बना लिया था । 
उप्त मुवीरने जिनेन्द्रभक्त सेठके चेत्यालयका तथा उसमें विद्यमान 
छत्रमें लगे हुए उस अमृल्य रत्नका समाचार सुना था | इस कारण 
उसने अपने चोरोंकों एकत्र करके सबसे कहा कि कोई बीर जिनेंद्रमक्त 
पठके नैत्याल्यवाले उत्त वेइयेरलफो घुराकर छा सकता है क्या ? सर्यक 
नामधारी एक चोरने कद्दा कि में इस कामक्ो कर सकता हूँ । यह 
सुनकर सुवीरम उसको वह रल हानेके लिये जाज्ञा दी। 
सूयेकम मायाजाहमें फसानेके लिये क्ुछ्कका वेश धना लिया ) 
झुछक बनकर वह उस सेठके यहाँ जाया | जिनमक्त सेठने उसको 
सच्चा क्षुक्रक समझकर भक्तिसे नमस्कार किया और अपने मकान ऊपर 
बने हुए उस चैत्यालय्मं ठहर दिया | कपट वेशघारी चोरने वहांपर 
छत्रम लगा हुआ वह रतन देखा जिसको कि छानेकी उसने सुवीरते 
प्रतिश की यी । पद बहुत प्रसन्न हुआ। 
आधी रातके समय उप्त कप्टवषघारी चोरने छत्रमैसे वह बैडयेरन 
निकाल लिया और उसको लेकर परसे बाहर चल दिया। पहरेदारोंने उ 
सके पास्त चमकीला सरल देखकर पकडना चआाद्वा।उस कपटी चोरकों अन्य 
कोई टीक उपाय नहीं दीखा इप्त कारण मागकर वह जिनन्‍्द्रमक्त सेठकी 
शरणम जा पहुंचा । 
नव सेठने सत्र धुतोत सुबा तब उसने पहरेदारोंस्ति कहा कि ये 
गेड सफर, हैं. चोर नहीं, हैं| इस स्लको, ये मेरे कहनेसे छाये,थे। 
यह सुनकर पहरेदार चढ़े गये, सेठने उक्त कपदी चोरकों उपदेश दे- 
कर दिदा कर दिया। 
इसी कयथाको अश्नचारी नेमिदतजीने मी अपने आराघनाक्थाकोपक़ी 
१० वी कथाम ऐसाहो टिखा है। कपाके कुछ आवद्यक शोक यहाँ 
हम उद्पुत करे हैं । 
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श्रीमस्पा्थजिने्स्य महायस्नेन रक्षिता । 
उम्रत्रयेण संयुक्ता प्रतिमा रलनिर्मित ॥ ११ ॥ 
तस्पास्छप्रत्रयस्पोचरुपरि पस्फुरदधुति: । 
मणिवेंहर्यनामास्ति बहुमृल्यसमन्यितः ॥ १२ ॥। 
स तस्कर; सम्ालोक्‍्य छुट॒म्बं का्यव्यग्रकमू । 
अड्धरात्रों समादाय ते म्रणि निर्गतों गृहात्‌ ॥ २४॥ 
अर्थात्‌ - जिनेन्द्रक्त सेठफे उस चैत्याल्यम श्री पार्मनाथ भा- 
वान की तीन छत्रोंत्ते विमुषित रजमयी एक प्रतिमा थी। उप्तके तीन 
उन्नोंके ऊपर चमकदार बहुमूल्य एक बेहूये मणि लगी थी । १२। बह 
कपदी चोर सेठके परिवारक्तों कायम रुका हुआ देखका आधी रातके 
समय उस बैहयेमणिको लेकर वहाँ से चक दिया | २४ । 
पाठक महाश्षयोंकों मादम होगया होगा कि वह रून छत्नोँ लूपा 
था न कि प्रतिमामें । दिगम्बर सम्मदायमें प्रतिमरर्मे उपसे कोई आँख, 
रन आदि वस्तु नहीं स्गाई जाती है। क्योंकि ऐसा करनेसे प्रतिमाकी 
चीतरागता बिगड़ जाती है । इस कारण आ/्मानंदनीने अपना भभिप्राय 
पिद्ध करनेक्षेल्यि जो उक्त कथाका सहारा ल्या था वह निराषार है 
अत एवं भसत्य है। द्रव्यप्तमठके रेखका भी ऐसा ही जभिप्राय है। 
सन्य नहीं । 








अहन्त प्रतिमापर लंगोट भी 
नहीं होना चाहिये. 

महन्त मतिमाओंके ऊपर जिस अक्ार वल आसृषण नहीं होना 
चाह्दिये उसी प्रकार उन प्रतिमाओंपर लिंग इन्द्रिय छिपाने वाले छैगो- 
टक्का चिन्ह भी नहीं होना चाहिये क्योकि लगोट ( कनोड़ा ) बना देने 
से अहंन्‍्त भगबानका झप्तठो स्वरूप प्रगट नहीं होता । 

अई-त दशा भगवान अन्य बद्ध आभृषणोंके समान छंगौटी भी 
नहीं पहने होते क्योंकि वे समस्त अन्य पदाथों के संसगेंसे रहित प्ण 
वीण्णा होते हैं | तत्काल जन्मे बालकके समान बिलकुल नम्न होत है ) 
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यट बात आपके ग्रंथकारोंने मी लिखी हैं। देखो; तत्वनिणयप्रासाद 
अंधके ५८६ वें एपपर आपके आचार्य आत्मानंद अपरनाम विजयानंद 
छिखने हैं-- 

« जिनेन्द्रके तो अतिश्यके प्रमावसे लिंगादि नहीं दीखते हैँ 
और प्रतिमाके तो अतिशय नहीं हैं इस वास्त तिसके लिगादि दीख 
पते हैं।., 

इम प्रकार खे० आचाये भालानंदजी अईत भगवानकी नम- 
ताको स्वीकार करते दें । किंतु स्ताथ डी दिगम्बरीय पक्षके प्रतिवादमें 
इतना जौर म्रिलते हैं कि अतिश्षयक्रे कारण अहँत भगवानके हछिंगादि 
दीख नहीं पढ़ते सो उनका इतना लिखना अपने पाप्तका हैं | बर्याकि 
ऐसा अविश्यय किसी भी ख़ेतांवरीय शास््रमें नहीं बतलाया गया है ॥ 
स्वये आत्मारामजीने स्वश्खित जैन तत्ादर्श अयके तीसरे चौथे पृष्ठरर 
जो मत मगवानके ३० भ्रतिशय लिखे हैं उनमें भी उन्होंने कोई 
ऐसा अतिशय नहीं ल्खि जिपके कारण अत मगवानके लिगादि गुछ 
रहे भावें; दीखें नहीं। 

तथा प्रकरणएलाकर तीसरे मायके ११७-१ १८ और ११९ वें 
प्रष्पर जो अह्दतके ३४ भतिश्य लिखे हैं उनमें भी लिंगादि छिपा 
देनेवाठा भतिशय कोई भी नहीं बतलाया है। इस कारण जात्माराम 
जीने अठिशियके प्रमावत्त अईतदेवके लिंगादि छिपानेका मतिशय 
अपने पाप्त से लिख दिखाया है। के 

इम कारण धिद्व हुआ कि णईन्त मगबान नम्म होते ई और 
डनके टिंगादि दृष्टिगोचर भी होते है । 

यदि कल्लित रूपसे ही ४ अहन्‍्त भगवानके अतिशय के कारण 
डिगादि दृष्टिगोचर नहीं होते हैं । ” यद्ध बात मान ली बावे वो 
बडू मतिशय अरईन्त भगवानडी मूर्तिम क्रिस अकार जा सकता हैं? 
यदाँप[ तो अईंस्त भगवानका असली स्वरूप नम्न दशा दिखलाकर 
प्रगट करना चाहिये न कि लंगोटीकी उपाधि उस अ्तिमामें रुगाकर 
छइम्त गंगठानके पमरू स्त्रूपको टिण देना चाहिये | 
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इस विषयर्मे यह शक करना बहुत भोरूपन है कि * अन्त 
मपवानकी सप्म प्रतिमा बनाने पर उप प्रतिमाके लिंगादि अरगोफों देपने 
से स्री पुरुषेक्ते मनमे कामविकार उत्पन्न हो सब्ता है।! बर्योकि 
सरागी मृर्तिकी लिंग इन्द्रियको देखकर ही दृशन करने वालेके मन 
कामविका€ई उत्मल हो सकता है | वीतरशा मूर्तिके ल्गादि 
सं्गोके देखनेते विकारभाव उत्नन्न नहीं द्ोता। इसका प्रत्यक्ष उदा- 
हरण यह है कि सतियाँ छोटे छोट बालकोको प्रतिदिन नंगे रूपमें दे- 
खती रहती हैं उनके लिंगादि अंगोपर मी उनकी दृष्टि जाती है तथा 
उस नंगे बाल्ककी वे झरोरस भी विषण छेती हैं। किन्तु ऐसा सव कुछ 
दोनेपर भी उनके मन कामविकार उत्न्ष नहीं होता । क्योंकि 
उप्त बाएकके मनमें कामविकार नहीं है जो कि उसकी लिंग इस्द्रियसते 
प्रगट हो रहा है । 

युवा मनुष्पके उपदे हुए लिंगादि अंग इसी कारण श्षियोंके मनमें 
कामविकार उत्पन्न कर देते हैं कि उस सनुप्यक्े सनम कामविकार मो- 
जूद हैं जो कि उत्की लिंगेन्ियप्ते म्रगट होर्हा है | यदि उसके मन 
कामबिकार न होवे जैप्ता कि उसके अंगस्ति भ्रगट हो जायणा तो उ्त 
युवक्त पुरुषको नग्न देखकर भी उनके मनमें कामविकार उस नहीं हो 
सकता है) 

सर्ववल्तशहित नम्र दिगम्बर मुनि मगवान ऋषमदेवके जमानेसे लेकर 
अबतक होते आये हैं। मगवान ऊषमंदेव भापके अनुसार भी वस्तरद्टित 
नग्न थे | इस समय भी दक्षिण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक देशम विहार 
करने वाले भाचाये शान्तिसागर जी, मुनि वीरसागर आदि दें। तथा 
राजपुताना, बुदेंडज़ड, मालवा, सैयुक्तपरांत, बिहार प्रदेशमें विहार करने 
वाले नर्न दिगम्बर मुति शातिसाग/जी छाणो, आनंद्सागाजी, सुेसागरजी 
चन्द्रमा गरजी आदि हैं | उनक द्शन करनेसे किप्ती भी ख्री पुरुषके मनमें 
विकार भाव नहीं उस्त्न होते क्योंक्ति वे स्व बीतशाग मू्ति हैं । 
कामविकारते रहित हे । 

अन्य बात छोडकर इबेतांबीी माई अपनही ग्रथोका अवोहन 
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करें तो उन्हें माद्रम होगा कि झापके अंगमि इतटाये गये इछू्ट 
निनकत्ती साधु दिगम्बर जन मुनियोक्े समान बिलकुल नल होते ६ 
उनका मी तो खेतांबरीय स््री पुरुष दर्शन करते होंगे। तो क्‍या उनके 
दर्शनसे मी उनके कामबिकार उत्पन्न होता होगा ! 
ठथा--आपके ग्रयोके टिखे भनुस्तार दीक्षा हेने 
के १३ मास॒ पीछे भगवान महावीर स्वामी भी बिल्कुल 
नम हो गये थे | णाचारांग सत्रके ४६८ ये पत्में भी एसा ही लिखा 
है। कि असपज्ञ साधु दकामें उन मदाबीर स्वामीके मी तो टिंगादि 
अंग दर्शन करनेवाली मोजन करानेवाल्ी सियोक्ो दीख पड़ते ये । फिर 
उनके मनमें भी काम विकार क्यों नहीं उत्त्न होता था? ( मुनि 
आंत्मारामजीका कह्पित मतिशय मी केवरजानीके प्रगट होता है «) 
इस कारण इस झूटे अपको छोड़कर श्ेताम्बरी भारयोंकों यह 
निश्चय रखना चादिये तथा अत्यक्ष रूससे भव भी दिगम्बर जैन मुनिर्यो 
का, मृदविद्री, कार जादि दक्षिण कर्णाटक देशमें विशजमान बाहु- 
बरीके विशज्ञाल प्रतिविभ्वोका एवं बावनानाजी भादि खद़ासनवाली 
विज्वाल्काय नम्र मूर्तियोंका दशन करके समझ लेना चाहिये कि बीत- 
राग मृर्तिके दशशनसे कामबिकार उत्पन्न नहीं होता । 
ठदनुसतार श्वताम्बरी भाइयोंकों चाहिये कि वे अपनी शहन्त 
प्रतिगर्भोको सप्तटी अईस्त रूपमे नमन निर्माण कराया करें, स्गोटीका 
चिन्द्द रूमवाकर उनकी बीतरागताकों दृषित न किया करें| 


506 +० 
शुरुगरिमा समीक्षण 
जैनसुनिका स्घरूप फंसा है १ , 
अब यहां पर जतसापुके स्वरूपका समीक्षण करते हैं वर्योकि श्री 
झईटन्त मगवानके समान जैनमाछुके वेष तथा चर्याके विषयर्मे मी दिग- 
म्वर, श्वेताम्ब! समाजका मतमेद दै। गुरु मृहस्थ पुस्पोकी ताणवारण 
होठा है इस कारण परीक्षा द्वारा जैनगुरुका स्वरूप भी निर्णय कर छेना 
'झाव' -+। 


ललित 
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लेन साधु पांच पार्पोक्ा पूर्ण तहसे परित्याग करके मदतभारी 
होता दे तदनुप्तार वह भपने प|स्त किसी भी प्रकारका परिमह नहीं रख 
सकता यह बात दिगग्बर खवेताबर तथा छवेताम्बर संप्रदायके शालारूप 
त्यामकवासी सम्मदायकों मी मान्य है शोर तदतुस्ार ही उन हीनों 
सम्पदार्योफे आगम मय प्तिपादन करते हैं । 

किन्तु ऐसी मान्यता समानरूपम होते हुए मी तीनों हम्पदायके 
साघुओंका वेश मिन्न भिन्न रुपसे है | इनमें से दिगम्बर सम्परदायके 
महाब्तघारी साधु जपने शरीरक्षों दकनेके छिये लेशमात्र मी वक्ष भपने 
पाप्त नहीं रखते हैं| उत्पन्न हुए बालकके समान निविकार ना रुपमें रहते 
हैं। इसी कारण उनका नाम दिगम्पर यानी दिश्वारूपी कपड़ेकि पहनने 
बाछे लर्थात नान साधु उनके छिग्रे यथा बैठता है । 

श्लेताम्ब! संप्रदाय यथपि साथुक्षा ध्वर्वोच्च रूप ना ही मानता है 
तदनुमार उप्तके भी सर्वोच्च जिनकत्पी स्ाघु क्षमत्त पान्न भादि पदार्थ 
स्यागकर नाग ही द्वोते हैं। किन्तु इसके साथ ही श्वेताम्बरीय सिद्धान्त ग्रंथ 
यह भी कहते हैं कि जिप्त साधुसे नत्र हुकर रुज्या न जीती जा सके 
वह ( दिगम्पर सम्प्रदायके ऐरक्ोके समान ) ल्मोट पहन ढेवे, सन्य 
मछ्ध न रक्‍्जे । जिस साधुसे केवल लगोट पहनकर शीत गर्मी भादि ने 
सही जा सके बह ( दिगम्बर सम्प्रदायके ग्यारह प्रतिमाघारी ऐलक्ले 
छोटी श्रेणीके शुु्कक समान ) एक चादर और छे लेने । जो एक नादर 
से भी साधुवर्या न पाल सके वह दो चादर मपमे पास रख छेवे। इत्यादि 
भागे बढ़ाते बढ़ाते ४-६-१०-१२ भावि वसल्र अपने शरीरका फष्ट 
इंटनिक्षेलिये अपने पांस रख छे | जिनमें, कंबज़ बिछोना भादि सम्मि- 
हित हैं । यहाँ पर इतना और समझ लेना झागदपक है कि झ्वेताम्वरीय 
साधु भपने पास वस्र सती ही रक्खे या ऊनी, रेशमी भादि सब प्रकारके 
हेवें इस बातका स्पष्ट एक निर्णय हमने किसी श्ेतासवरीय शासमें नहीं 
देखा ! जाचारांगतुत्रके सूत्रनेत्ति यही खुलाप्ता मिलता है कि साधु कोई 
भी तखका बस अहण कर सकता है | 


बर्थोके तिवाय श्वेताम्बरीय हाधु सेजन पान सृहस्थके घरसे रा- 
श्ड 
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नेके छिये लकह्ीके पा3 तथा झपने पास एक लाठी भी रखते हैं | 

स्थानकवासी साधुर्णोक्ना शून्य सब रूप खेतात्वरीय साधुके स- 
मान होता हैं किन्तु वे अपने मुखसे एक कपड़ा बांधे रहते हैं जिसका 
उद्देश उनके क्थनानुसार यह है कि बोलने समय मुखकी वायुसे वायु. 
कामिक जीवोंका धात न होने पावे। तथा वे अपने पास लाठी भी 
नहीं रखते हैँ ] कक 59 

ख्ेताम्बरीय साधु श्वेत वल अपने पहनने भोट्नैके लिये मपने 
पास इवेतवस्र रखते है इस कारण उनका नाग ऑओेताम्बर ययाये है | 

साधुओंके दिएम्वा, इवेताम्बर रूपकी मान्यताफे कारणही दोनों 
सम्धदार्योका नाम दिगम्पर् तथा रवेताग्बर पढ़ गया है । शस्तु । 

दिगम्बर संप्रदावके आग प्रंथेनि वल्ल भादि पदार्थोंको बाह्य 
परिग्रद बतराया है इस कारण मद्माब्रतघारी साधुके झतरंग परिप्रढकों 
त्याग करानेके छिये इन बरस्थोंका त्याग कर देना अनिवार्य प्रतियादन 
किया है ) इसी कारण दिगम्बर सम्प्रदायका मनुष्य महात्रतपारी साधु 
द्वोता है वह वल त्याग कर ही साधु द्वोवा है । 

इवेतावरीय प्रैथ ( उत्लाथाधिगम भादि ) अपने सच्चे हृदयते तो 
कपड़े आदि पदार्थोकों परिग्रहरूप ह्वी बतराते हैं भवन एवं सर्वोच्च 
जिनकर्पी साधु 'दशा प्राप्त करनेके लिए उनका त्याग कर नानरूप 
घारण कर लेना झनिवाये बतछाते है । 

पर्तु इस सत्य समाचाएपर पर्दा ढाल्ते हुए कुछ श्वेठावरीय अंग 
अपने निम्न श्रेणीके वखधारी साधुर्मोके परिग्रहत्याग महावरतकी रक्षा 
करनेके उद्देशसे वल्लोकों परिग्रटरूप नहीं बतराते हैं। मानसिक ममत्व 
परिणामक़ों ही वे परिमरह कहते हैं ), किंतु यट बात बुछ बनने नहीं 
पाती है ॥ 

द्वाव्रनधारी साधुके वल्अद्रणके विषम झवेतांबरीय संय भाया- 

रायसूत्र सपने छठे शध्यायके तृतीय उद्देशके ३६० दें सूत्र यों 
लिखता है-- 
# ले थचेले पखिस्तिये तस्तर्ण मिक्लुस्स एवं भवहः-- परिमिस्ते- 


६-०७ ह 
मेने, वत्ये जाइस्‍्सामि, सुई जाइछ्लामि, संषित्सामि, सीविस्साति, 
उक्सिस्सामि वोझसिस्सामि, परिहरिष्तामि, पाडणिस्तामि ! | ३६० | 
गुजराती दीका- ने मुनि वललरहित रहे छे ते मुनिने आवी चिहा 
नथी रहेही, जेदी के मारों वस्र फाटी गयां छे, परे बीजुं नबु पंख 
छाबयुं छे, सुत्र छावबुं छे, तोय खावयु छे, तथा बेल साथुबुं «छे, 
, ढीवबुं छे, वषाखु छे, ठोडनु छे, पहेखुं छे के विशल्युं छे। , 
यानी-जो मुद्ि वलरहित ( दिगम्मर-नप्त ) होते हैं उनको यह 
बिन्‍्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ा फट गया है, मुझे दुप्रा नया 
कपड! चाहिये, केपड। सीनेक्रे लिये मुई, धूछ ( सूत ) चाहिये । तथा 
यह चिन्ता भी नहीं रहतो कि मुझे कपड़ा पजन! है, फटा हुआ झपना 
कपड़ा सीना है, जोड़ना है, फाउना है, पहनना। है या मैझ कपड़ा 
धोना है । 
आधचारांग सुत्रका यह ऊपर लिखा वाक्य दिगम्बर मुनि के मान- 
घिर्त पवित्रताकी कैसे चुने हुए शच्दोंम प्रशंता करता है। 
इसी झआाचारं१ सत्रके ८ वें जध्याय ५ वें उद्देशमें यों शिखा है- 
* छह पुण एवं नाणिज्ञा, उबकते खड देमेते गिम्हे पड़िवले जहा 
परिजुन्नाई वत्याई परिहवेज्ञा भदुवा संतरुत्ते अदुवा ओमचेलए थदुवा 
एगसाड़े थदुवा भचेके लाघवियं भागममाण । तवे से ममिसरमण्णागए 
भवति । जहेय॑ भगवता पषेदित तमेव अभितमेच्चा सब्वत्तो सन्बताए 
* सवत्तमेद भजिजाणिया । 
गु. टी, हमने जो परुणि एम जाणे के शीयाछों व्यतिक्तान्त थयों 
अमे उनाछो वेढो छे तो जे वल्त परिनीणे भय होय ते परठवी देमा, 
अथवा चखतसर पहेरवा, ओोछा करवां/एट्ले के एक वल्ल राखबु, जने 
अंते ते पण छोडी णचेरू ( वश्तरद्गित ) थह निश्चिन्त बनबुं। भाम क- 
+ रहीं तप प्राप्त थाय छे। माठे जेम भगवाने माप्यु छे तलेमेज जाणीमे 
जेम बने तेम समप्रणुंज समजतां रहेतु । | 
'आनी- जो मुनि ऐसा समझे कि *शीतकार ( जाहा ) चला 
गया मर्मी णागईं हो उसके जो कपड़े (पुसने हो मे हों ऊद्दे रख देवें, « 
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या समय अनुप्ठार पहने ण, फाह कर छोटा कर लेवे। यहां तक कि एक 
दी कपटा रखछे योर विचार रक्खे कि में अंतर्मे उत एक कपड़ेको 
भी छोड यानी नम्न होकर निश्चिन्त बनूं। ऐसा कानेसे तप प्रात 
होता है । इस कारण लैस भगवानने कद्टा है वैसा जैसे बने तैसे 
. पृण तोरसे समझता चाहिये | 
यानो-मुनिके पाप जब तक कोई एक भी कपड़ा रहेगा तब तक 
उप्रकी वस्र सबेधी चिन्ता नहीं मिट सकती है | इस कारण तप्त्वा 
प्राप्त करके छिये तथा चिन्ता मिटामेके छिय्रे अपने कपडे धंटाते 
“घटाते अतम सब बल्र छोडकर नमन ( दिगम्बर ) बननेका विचार रखना 
चाहिये । इस ताद भाचाराग सूत्र के इस ठेखसे भी तिद्ध होता है 
कि जैन साधुका जसडी वेश नम ( दिगम्वर ) है | 
इसी आचारांग सूत॒के ८ वें अध्यायके सातवें उद्देशमे ऐसा हिखा 
ालउ आक 
*अदुवा तत्य परक्कमर्त भुज्जो अचेले तणफासा फु्सति, सीयफासा 
फुसति, दंघमसगफासा फुर्तति, एगयरे अत्नयरे बिरूवछुवे फासे भहिया- 
सेति भचेज़े लामबियं भागमप्माणे | तवे से अमिसमन्रागए भवति । 
जहेत॑ भगवया पवेदियं तमेव भमिप्तमेच्चा सत्वभो सब्वत्ताए समतमेव 
सममिजाणिया | ” (४३४) 
गु० दी*-जो छज्णा जीठी शकाठी दोय तो अचेर ( वश्तरहित ) 
ज रहेबु तेम रहतों तृणत्तश ताद ताप दंशमशक, तथा बीजापण भवेक 
अनुकूल प्रतिकछ परीषद्द भावे ते सहन करवा, एम कर्याथी छाप 
( अस्चिंता ) प्रा्ठ थाय छे थने ठप पण् प्रा थाय छे । मोटे मेम 
भगवाने कु छे तनेन जाणी लेम बने तेम समय्ु नाणता रहेवु । 
यानी-जो मुनि र्जाबीत सकता हो वह मुनि ननन (दिग्गंब) ही रहे । 
नन्‍न रइकर तृणस्प्श शर्दी, गर्मी, देशमशक तथा और थोर जो परीषह 
सार्वे उतको सहन करे । ऐसा करनेंसे मुनिको थोढी चिन्ता ( थोडी- 
आकुठ्ता ) रदठी है और ठप प्राप्त दोठा है | दस कारण लैप्ता मग- 
गाजने कहा दै बैला जानकर जैसे बने तेसे पूर्ण समझता रहे । 


मकर हम मम मन मम आयकर व अल क 


__५+  ॒॒ _॒॒**चा््न्पिपभफजज-ज- 
साराश- मुनि यदि परीपह स्द सकता हो तो वह चेख छोड़कर * 
) रहे । सन रहनेसे सुनिको महुत चिन्ता नहीं रूती हैं जोर तप 
प्राप्त दोता है । * 
इस प्रहार यह बावय भी घुनिके दिगम्बर वेषफी पुष्टि और प्रश्न 
हाता है । इसी आचारांग सूत्रंके ८ वें अध्यायके पहले टद्गेशमें अति- 
ऐवैकर श्री महावीर सवामीके तपस्या करते समयक्ता वणेन करते हुए 
(६ पृष्ठ मं रिखा है ४ संवच्छर साहिय मांत्त, जे णरिकासि वत्यगे 
थे, भचेठए ततो चाई, ते वोसउज वत्यमणगारे। ४ ६५) 
गु, टी, भावाने लगभग तेर महिना स्गीते ( इन्द्रे दीघेलु | वतन 
;धपर घर्नु हठु पछी ते वल छांडीनें भगवान वस्त रहित अणगार थया । 
यानी- महावीर स्वामीने स्गभग १३ मास तक दी इन्द्रका दिया 
आ देवदुष्य कपडा फैयेपर खा था किन्तु फिर उस वल्लको भी छोड 
र वें जेत तक नम रह कर तप्या करते रहे । 
इस वाक्य से भी मुनियोके दिगस्नर बेषकी अच्छी पुष्टि होती है 
मौकि जिन महावीर तीमैकरन नम वेषमें तपश्थरण करके मोक्ष पाई है 
ज़ेस मागपर महावीर प्वामी चले उस मार्गेका अनुयायी महात्रत घारी 
नि उस्हृष्ट क्योंकर न होवे * 
इस विपयपर श्रेताम्भर सैप्रदायका प्रसिद्ध पिद्धान्त ग्रेथ प्रदचनता- 
रोदार १३४ वें एषपर अपने ५०० वी गाथामें ऐसा छिखता है-- 
जेनऋष्पिआवि दुविदा पाणिणया पडिगाहघराय, पराठरण मपाठरणा 
एक्ेरतेमवे दुविह् | ५०० । 
! यानी-जिनकर्पी मुनि भी दो प्रकारके होते हैं । पाणिपात्र, पतदुहघर। 
इन दोनोंमेंसे प्रत्येक दो दो पकार का है। एक अप्रावरण यानी कपड़ा 
रहित और दुसतरा सप्रावरण यानी कपड़ा सहित । 
इस गाथाएँ भी यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि सबसे ऊँचे मुनि वर 
और पात्ररद्षित निनकस्पी मुनि होते हैं जिनको दुसरे शब्दों में 
दिगम्पर साधु ही कह सकते हैं । स्वेताम्बर अथ उत्ताध्ययन के २३ दें 
कष्याय की १३ वीं गाथाकी संस्कृत दीका में यह छिखा है-- 


* 


( ११० ) 





£ »चेलगोय जे धम्मो ! 
सं० टी० अचेल्ऊश्याविद्यमनवेस्क: | 
यानी-जो वश रहित दशा है वही उत्कू जिनकल्पी मुनि का 
घम हैं । 
ड्येटाम्बर समाजके परममाननीय भाचाये आत्ारामत्ीने मपने तल 
निर्णय प्राप्तादंके ३३ वें स्थेम में ५४३ वें प्ृष्ठमे यों लिखा है कि 
# जिनक्पी साधु दो प्रकारके होते हैं एक पाणिपात्र, झोदनेके 
बस्तर रहित होता है । दूसरा पाजणारी और वस्रकर सहित होता है। ? 
इन दोनों झेताम्बदीय अंथेमिं ऊरर लिखे वाक्योंस्ते भी यह बात 
अच्छी तरद्ट सिद्ध होती है कि ख़ेताम्बर सम्मदाय भी सबसे उत्कृष्ट 
साथु दल और प्नोंके त्यागी दिगम्बा मुनिको ही मानते हैं । 
दिगम्बर सम्प्रदाय के आग अंय तो स्पविरकल्पी ( शिष्योंके 
साय रूनेवाले अंथ रचना अपरेश देना जादि कार्यामें प्रेम रखने बाड़े 
मुनि ) त्या जिनकलपी ( अकेछे विड्वार करनेवाले ) दोनों प्रकारके 
मुनिर्योको वस्च पटननेका सर्वया निषेध करते हैं । उन्होंने तो मरनियों 
के २८ मच्यणुणोमे “ चछ्धन्याग ! नामक एक सूल्युण बतछाया है। 
निम्तके विना भाचरण किये मुनिदीक्षा घारण नहीं हो सकती । 
इवेताम्बर तया स्थानकूवासी सम्पदायमें मी दिगम्बर सम्प्रदायके 


* झम्रान सरथपि स्थविरकत्पी मुनिसे जिनकल्पी मुनि ऊंचे देका 


५०३०५ 


बतटाया हैं किन्तु दनके आगम अंगोने कैक्छ सबते ऊची स्रेणीक जिन- 
कर्पी मुनि ही कपड़े रहित यानी नग्नदिगम्बर बतलाये हैं। उनसे नीचे 
दंवेके साथुओंकी बकरा पहनना बतदाया है | इस तोरस झेताबर 
ओऔर स्थानकवासी संप्रदायके पृर्वोक्त भागम अंग भी वस्त रहित दिगम्बा 
मुनिकी उत्तमठाका ददयसे समर्थन करते हैं । 





क्या चस्नरधारक नि्रध हों सकता है 
बल्तरद्ित दिगम्बर साथु वास्दयमें निर्मय ( परिप्रदत्यागी ) हो 
सहते ईं या वरूघारी साथु मी निर्भेय हो सकते हैं ? अब इस बातकां 
यहाँपर निर्णय काते हैं । 


( १११ ) 


यद्यपि मनुष्य णपने अंतरंग ( मनके ) भस्छे बुरे विचारों 
परम और अघम करता है परंतु बाहरकी सामग्री भी उस घम अभ्भममें 
बहुत भारी सहायता करती है वर्योकि बादरकी अच्छी बुरी बत्तुओंको 
देखकर उनका संतों पाकर मनुष्यका मन अच्छे थुरे विचारोंमे फर्त 
जाता है। इसी कारण जो मनुष्य संसारके कार्मोमें उदासीन दो जाते 
हैं वे गृहत्य जाश्रमको छोड़कर साधु बन जाते दें जोर किसी एकति 
स्पानमे रहने लगते हैं । 

साधु ( मुनि ) धर्में 'हना इसीलिये छोड देंतें हैं कि चढ़ा पर 
उनके मन मोह, मान, कोघ, काम, छोम भादि बुरे विचार उसने 
करने वाले पदार्थ हैं | पत्र, ली, नौकर चाकर, धन, मकान, दुकान 
भादि हैं तो सब बाहरकी चीजें, किन्तु उन्हींके संबन्धप्ते मलुप्यके 
मानसिक विचार मलिन होते रहते हैं । 

इस फारण मुत्ति दीक्षा छेते समय छन्‍्य पार्पोके समान परिम्रह 
पापका भी त्याग किया करते हैं । परिमह का अ+-धन, वल्र, मकाने, 
पुत्र, ली भादि बादरी पदाये और क्रोष, मान, लोम, कपद भादि मैज्े 
मानसिक विचार हैं । इसलिये मुनि जिस्त प्रकार घर, परिवार इत्यादि 
बाहर की वत्तुर्भोको छोड़ते हैं इसी तरह उन प्ब खीजेकि साथ उसने 
होनेवाके प्रेम और द्वेप मावकों भी छोड़ देते हैं । क्योंकि मन निमे 
करनेकेलिये राग, द्वेप, भोदद भादि छोडना जावश्यक है और रागदेप 
छोडनेके हिये घन, धान्य, घर वसश्र भादि बाहरकें पदाधे 





छोड़गा भावश्यक है ) ऐसा किय्रे बिरा मृति एरिग्रहत्याग गहठाअठकी , ' 


नहीं पार सकते | 
युनिदीक्षा लेकर यदि कपडोंका त्याग न किया जाय तो परिय्रह- 
त्याग मद्ामत नहीं पर सकता | बर्योकि कपडे रखनेसे मुनिके मनमें 


दो तर का मोह बना रहता है। एक तो,शरीरका ओर दूसरा इन 
कपडेंका | 


मुनि शरीरको विनाशीक पुट्रूरूष जान कर उससे मोह माव छोड़ते 
हैं इसी कारण भगेक तप करते हुए तथा २२ परीपह सहते हुए 


(5 


के 


६ ११२) 





घर्मपाथनके लिये शरीक्को कष्ट देते हैं। उसी शरीरक्ों यदि कपड़ोंपे 
ढक कर सुख पहुंचाया बाय ठो मुनिके भी गृहम्थ मनुष्योके समान 
शरीरके साथ मोह सबश्य मानना पड़ेगा | क्योंकि कपड़ोंत्ते' छरीर 
को झर्दी, गर्मी की परिषद नहीं मिल पाठी है सौर परिषर न रहमेसे 
शरीरमें मोह उसत्र होता हैं ! 
दूपरे मुनि जिन वल्लोंकों पेदनें ओदें उन कृपडमि भी उनको 
मोह ( प्रेममाव ) हो जाता ई क्योंकि उन कपदोंमे मोहमाव पैंढा हुए 
दिना थे उन्हें भोदेंही किस वरह १ ठथा केचड चादर जादि ५-७ 
कपडे जिनको कि खवेताम्वर, स्थानकवासी साधु अपने पाप्त रखते हैं 
कमृसे क्म १५-२० रुपयेके तो होते ही हैं। इस कारण उन कृपडोंकों 
५. रलनेके कारण कम से कम १५-२० रुपये वाले घनके अधिकारी 
, वे सनि हुए भौर इससे वे निर्मंय न द्वोकर सग्रंथ स्वयमेवर दो जायेगे । 
५». खेेतम्बर तथा स्थानकवासी संप्रदायड् परम्मान्य अथ आचारांग- 
* प््न के १४ वें भध्यायफ्रे पढले अध्यायमें २९० वें ए४पर मुत्रियोंके 
अद्ृण करने योग्य वर्लोके विषय यों लिखा है। 
* ४ से मिस्खू बा मिदेखुणी व भमिस्सेज्णा दत्य एसिक्श्ए | 
“ सेज्ज पुण वत्ये जागेज्जा, तेंज्डा, बंगिय वा, मंग्रियं वा, साण्यंतरा, 
४ पी वा, छोमियवा तूरक्रईवा, ठप्प्गारं वत्यं। ८०२॥ १ 
/ « 'मगु, टोका-मुनि लगवा आर्याएं कप ठपास पृर्वक लेवों |लेदा 
कि उनतां, रेशमी श्वणना, घाननां, कप्सना, अक्तृश्नां भने एवी 
तरेंइना बीडी नातोगों | 
जर्थाव-मुनि या जार्यिका गृदम्दके यहासे लूपने ट्यि कपड़ा 
उनका, रेघमका, सता, कोम्रेकरा, कभ्ास (राई ) का, लाककी 
रुका भथदा किसी और प्रकारका होवे। 
सदि आचाराग सूत्रकी इस छ्यज्ञा प्रभाण रेशमी कपड़ा दी झपने 
घहननेके स्थि साधु छै थो उदके चर साधाग्ध शृहम्थोस्रे मी अधिक 
मूल्पदाले बढ़िया कुपढ़े होंगे । उन रेशमी बच्चोंमे मी उनको मोड़ 
३९ ग्रेब ) यदि न हो हो समझना चाहिये क्ति हिर संतारंन कोई मी 


कै 
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वस्तु परिमंदरूप नहीं हो सबती | उन रेशमी-बर्खोंके गननेका कुछ भांग 
साधुको छेसा होगा । इसके कहने कौ कोई आवश्यकता दी नहीं 

साधु भपने ५हननेके . लिये, गृदस्थसे भागते सम्रय अपनी 
मानसिक इच्छाको फिस अकार यृहत्वके सामने सगट करे ? वह बात 
आजचारांग सृत्रके इसी १४ में लध्यायके पहले उद्देशमें' २८४ तथा 
२९५ पृष्ठ पर यो छिछी है-- 

+ तत्य खल हा पहमा पढ़िमा से मिखू वा विश्खुणी 
वा उद्दितिय वरत्य जाएंडना, तंजहा, णेग्रिय वा, .“मेगियि वा, 
साणवे वा, बोत्ये वा, खेदियं का, तृलकर्ड वा, तम्ययारं कर्ता सुदें वा 
ग॑ णाएजा परो क्षा ण॑ं देज्जा फासुये एसणीय लामे संति पंडिगाहेजा,। 
पदमा पड़िमा। ८११११ 

गु० टी०-तयां यहेली प्रतिज्ञा भा अमाणे छे मुन्रि भथवा जायाए 
उनना, रेशमर्नां, शो, पाना, कपाशनों के सृलनां कपडामानुं भमुक 
जातनुंज कपड़े छेवानी घारणा करवी, णने तेनुं कपड़ु पोते गांगतों 
भगवा ख़त जाएगा माउतां निर्दोप होग तो ऋण कर.ुं । ४ पहेली 
प्रतिशा । ८११ ॥ 

यादी--सुनि या आयिका अन, रेशम, कोशा, कपास या भारककी 
रई( नकरी रेशम ) फे बने हुए कपइमिसे किसो एक ठाहका कपड़ा 
पहननेका विचार निश्चित करठे। फिर वह कपड़ा या तो स्वये गहृस्‍्थ 
से मांग ले या गृहस्म स्वये है तो निददोप नानक्र ले छेवे | यह वंख 
हेनेकी पहली भतिशा है 

दूसरी प्रतिज्ञा इस प्रकार है- » 

# अद्दावरा दोचा पढ़िमा--सेमिकखूवामिक्खुणी ' वा पेहाए 
बर्त्य जाएज्जा, तेजहा; गाह्वती वा, जाद, कमबरी 'चा, से पुव्वामेय 
माक़ोपुच्चा * आउसोति ! वा ( मगिणीतित्रा ? ४ द्वाहिति में एतों 
मण्णतर चत्प $ ! तहप्पयारे वत्ये सये वा णे जाएज्जा, परो' वा से 
देखा, जाव फामुय एसणीये छामे संते पढ़िगाहेजा दोचा पड़िमा । 
दर]! कप >> 


श्छ 
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श॒ु० दी०-बीजी प्रतित्ता-मुनि अथवा आर्याए पोतान खप हा- 
गतु वल्ल गृहस्थना घरे जोईने ते मागुं | ते छा रीते के अद्नभावमां 
गृहस्यनां घरमां रहेता माणतों तरफ जोईने कहेबुं के जायुष्मत्‌ ! जयवों 
चेहेन ! मने का तमारा वस्ोमाँंयी एकाद वब सरापथ्लो ? जावी हीते 
मांगतां भयवा मृहत्ये पोतानी मेले तेतुं अल्न क्षापतां निर्दोष जागौीने 
ते बस्त ग्रहण कस । ए बीजी प्रतिता | ५१२ ॥) 

मादाये-मुनि अथवा झा्येका को सपने लिये जिस रूपडेकी 
आपस्यकृता हो टस कपद़ेको गृहम्थके घर देखकर भरवाडे मनुप्योसे 
इस प्रकार माँगे कि है आयुप्मन्‌ ! (चंढी जायुवाले पुत्ष ) या ,है 
बहिन ! मुश्तकों अपने इन कपडे से दो एक' (पढे .दे दोगी! इस 
तरद माँगने पर या वह गृह्रत्य स्वये कपदा देने ढगे तो ,ठस्त कपड़ेकी 
निददोप जानकर वह साधु या साध्वी छे छेवे । कपड़ा हेने वाटी 
सावुकी यह दृस्री प्रतिना है । रु कर 

तीसरी प्रतिज्ञा यों है---...._ 

४ झइूदरा तथा पहिमा--से मिक्खू वा मिक्खुणी था से फह 
पुग वथ जापजा, तेजटा, अवतारज्जग गंवा उत्तरिज्लग वा दघप्पगार 
ब॒त्ये से वा थे जाएगा जाव पहिग्गाहेज्ला | तच्चा पढ़िमा 2१३ | 

गु० टी०-न्रीजी प्रतिज्ञा-मुनि अयदा _सार्याए ने बस्तर गरइस्ये 
अंदर पहुरीन वापरेड्र या उपर पररीने बापरेल होय सेवी देख पोते मांगी 
हैतू, या एट्स्पे जापदा महितां निर्दोष जणातों अदृण काबुं | ए तीजी 
प्रतित्ा । ९१३ 

भायाव--सनि या झार्विका ग्रहम्यके अन्य कपहोंके मोत्ट पटन 
कर या और काडोंके उपर पहनकर कार्ममें लाये हुए वख्रको म्व्ये टस 
गृहस्थसे माँग हेवे या यह मृहस्थ ही स्वर्य देवे तो उसको निदोष जान 
हे छेद । यद दीसरी म्तिता है | । गा 

डदी प्रतिशा इस प्रस्तसे इ---. , 

८ छहादग़ चड या पढ़िगा-से मिउखु वा मिक्‍्सुनीदा ठम्स्नियपम्सियं 
बये जाएउजा । जे चप्पे बदवे सप्रग साटण सनिट्टि क्िविण वरणीमगो 
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णावक्सति । तहणगार उज््ियधम्मियं वत्ये सये वा णे जाएंज्ना, परो 
था से देज्जा फापुयं जाव' पडिगाहेज्जा | चउ्य्या पढ़िमा | ८१५४ । ” 
' मु, दी.-चोथी मतिशा-मुनि लथ्वा णार्याए फेंकी देवाठायकत 
बच्चो मांगवा एटडे के ने व्लो बीजा कोड पण भ्रमण, आश्षण, मुसाफर, 
राक, के भिक्रोरी चाहे नहीं तेयां पोती मागी ढेबाया गृहस्थे प्ोलानी 
मेले जापता निर्दोष जणातां ग्रहण कवा । ए चोथी ग्रतिशा | ९१४ । 
यानी-मुनि या आर्यिका गहत्थके ऐसे फेक देने योग्य कपडको 
गदस्थंस मांगे जिसको कि कोई मी अगण, जआक्षण, देश विदेश घूमने 
फिरमे वाश मनुष्य, दीन दरिद्र, भीख मांगने बाह्य भिखारी मनुष्य 
भी नहीं ढेना चाहे। ऐसे कपड़े को साधु, सोध्वी या तो गुहस्थसे 
से मांग छै या गृहस्थ उसको सब ' देने लो तो निर्दोप जानकर 
लेके 
आधचारांगसृत्र ( जो कि खेतांबर मुनि जावारका एक प्रधान मान- 
नीय म्ेथ है ) मे साधु साथध्वीको इन चार म्रतिज्ञाओंसे कपड़ा लेनेका 
जदिश दिया है। विचारनेकी वात है कि इन चार प्रतिशाओंसे साधु 
साध्वीको परिमद तथा छोम कपायका ओर साथही दीनताका कितना 
मारी दृषण आता है। देखिये पहली प्रतिश्ञामें रेशमी तथा जाक्षकी 
के चमकीले बहुमृल्यवाले वस्र जिप्तकों कि सिवाय पनवान 
मनुष्यके कोई 'पहन भी नहीं संकेता है, गृहस्पसे मांगलेनेकी भाशा दी 
है ।”* किसीसे फोई व्तु अपने लिये मांगवा ! जाशा था छोभके 
शिवाय घन नहीं सकृता' भौर फिर वह मांगा- जनेबारा पदार्थ सुंदर 
( खुबधरत ) बहु मृक््य वाढी वस्तु-हो ।-इस कारण पहली मतिज्ञासे 
वल्न लेनेवाले साधुके पर्सिंद्द रखना, छोम जाशा दिखलना तया विला: 
सिंताका भाव ्॑च्छी तरह 'सिद्ध होता है । 
| दूसरी प्रतिशाते बस्तर छेनेवार्ले मुनिके भी तीत्र छोम प्रयट होता है 
प्ताथ ही दू् सरेका हृदय दुखाने या उसको दबानेका भी दृषण छगता 
है बयोकि पनि गुदरस्पसे उसके कपड़े देखकर उनमेंसे कोई कपड़ा 
आम पहननेके लिए माँगे तो उस कपड़ेमें मोह और दृदयमें तीन 
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लोम होगा ही | उश्षठे विवा ऐशा काये ही क्यों होवे ! तथा--वढ़ 
गुहम्ध यदि साथारण हाठवक्ना दो दो धपने गुरूफे याना भरे बावयोसे 
दुयकर या संकोच करके कि इतको एक दो कपड़े देनेकी क्‍यों मनादी 
( निषेध ) फरें ऐप्ता विचार कर दो एके कपड़ा दे मी दे तो उसका 
हृदय थोडा बहुत अवस्य दुखगा, वर्योकि उस बेचारेक प्टलने थोद़नेके 
कपड़े कम हो जयंगे। । 
ठीमरी प्रतिनासे कपड़ा छेमेवाड़े साथुरे भी ऐसी द्वी बात है 
महक यश उसके छोम क्दायकी मात्रा झोर बद्ी चद्दी प्रयट होती है। 
क्योंकि गुद्टस्थ द्वारा पहने हुए कपड़की साधु बिना ठीत छोमके क्यों 
तो मांगे ? और वयों दीन मनुप्यके समान उसे पहने * 
चौयी प्रतिजासे कपड़े छेनेवाठे साथुकी दीनठाकी ठथा छोम॑की 
चर्म सीमा ( भख्तीरी दृढ ) समझनी चादिये क्योंकि वह शपने पहनने 
के लिय ऐसे बुरे काइको गृदस्थप्ते मांगता ६ जिनको कि घर घर 
भीख मॉगनेयाटा मिखारी भी नहीं मांगे । यदि उसे वे गेंदे कपड़े कोई 
दे भी तो वह मिखारी उन्हें नहीं छे 
कपल एक लंगोट ( चोत्पट्ट ) पइननेफे लिये रखना ही परि६- 
त्यागी साधुके लिंय कितनी वी माफत (जंझारू ) की वस्तु है 
वह निम्न लिखित कथासे मादम दो जाता है- 
एक साधु किसी नंगरके बाहर एक झोपडीमें रृते ये। उनके पास 
क्षेबठ दो लंगोट < चोट्पट्टी ) ये । एक पहने रहते थे एक को धोकर 
मुखा ठेते ये । एक दिन चूंहने उनके दूसरे लंगोटफो काट डाला] 
यह देखकर साधुजीरो बहुत दुख हुआ। , ५ 
दूसरे दिन लग उनके समीप उनके शिप्य (चेढ़े ) भाव तो 
- साधुजीते सारी कथा उन्हें कह झुनाई । छोगोंने छाघुजीको एक नया 
टंगोट बनाकर देदिया साथद्ी झोपडीमें घुक बिह्ली मी खाक! रखदी 
जिससे चूहा किर दे लूंगोट कवर बावे | ४ 
साधुजीके पास खाने का ययेष्ट ( काफ़ी ) सामान न होनेके का- 
रण वह मिली मूज़से व्याकुछ दने ढगी। तब साथुजी के शिम्पोने बिल्ली 
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को दूध पिलानेके, लिये गाय रद्ध|दी ओर गायक्रों खाने फे छिये तीन 
बीघा खैत भी देदिया जिप्तकी घास चरकर गाय रहने छगी। किन्तु 
खेत का राजकर ( माठ्युजारी ) चुकानेका साधुनीसे कुछ प्रबन्ध न दो 
सका | इस कारण खेतकी गाऊगुजारी लेने वाले राजकर्मचारी ( प्तिपाही ), 
पाधुनीकों पकड़कर राजाके पास ले गये । * 
राजाने साधुसे पृछा कि महात्ाजी | साधु बनकर तुमने भपने 
पीछे यह क्ष्या झग्डा लगाया जिससे कि आज भापको यहाँ मेरी कच» 
हरी ( न्यायाहय ) में जाना पढ़ा | साधुने अपनी सारी पुरानी कथा 
राजाके सामने कह छुनाई और जंतमें अपना एक मात्र कपड़ा लेगोटी- 
को उतारकर फाइते हुए कहा कि हे राजन ! / यदि मेरे पास यह. 
हंगोटी न होती तो में इतने झगडेमें न फप्तता ! । ॥ 
यह यद्यपि है तो एक कथा, किन्तु इस कथासे भी णपने पाप 
बस्तर रखनेसे जो भनेक संकट णा उपस्थित होते हैं उनपर भच्छा प्रकाश 
पइता है । 
आचार॑ग्नन्र के छठे भध्यायके तीपरे उद्देशका ३६० वां सूत्र 
हू बांत खुले रूपसे कहता है कि साधुकों बस्च रखनेसे बढ़े कष्ट योर 
चिन्ता होती है तथा बस छोड देनेसे शांठि, निराकुछुता, संतोष द्वोता 
है | भब हम यहां इस विपयमें प्रबचनसारोद्धार जादि श्रेताम्बरीय 
मान्य प्रथोंका विस्तारभयसे प्रमाण न देते हुए यह लिखते हैं कि 
साधुकी-- 
बस्तर पहननेसे क्या कथा दुख-असंयम होता है 
१-कपड़े पहननेपर अपने [ साधुके ] शरीरके पसीने तथा मैझसे 
ऋपडमें जूं भादि पैदा हो जाते है । कपरडेसि चाहर मिकाऊू फैफनेमें? 
या कपडको धोनिमें अथदा कपदा भला रखनेगे उन जीर्वोका धात 
होगा । है 
२-प्फ्केद कृपइ। ७-८ दिलमें मेला दोजाता है उस भैले कपड़े 
को स्वयं घोनेमें या अन्य मनुष्य द्वारा घुटानेमें ताघुको गृहत्वके समान 
आएम्मका दोष छगता है| 
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+ शै-ऊरदोमें मक्खी, मच्छा, जूं. चींदी, कु, सटमरू भादि छोटे 
छोटे नीवनतु भाऊर रह जाते हैं टनका शोघन प्रत्मेक समय कपड़ा 
उतार उतारकर देखनेसे बनता ह जो कि हो नहीं सक्ृत्मा | इस कारण 
बने, सोते, वद्न बांधे, सुखाते भादि समय साधुसे उन बीवेंका घात 
हो धक्तता है| 

३-कापढेपर यदि अपना या दूसरे जोवका रक्त ( लेह ) विश, 
मूत्र आदि रग बाय तो उसको साधु अवश्य घोकर आरंध करेगा 
अन्यथा देखनेवालोंको ग्लानि होगी । 

७-यदि वस्त फट जाय तो युनिके मनमें खेद उपजे | भौर या तो * 
टप्त।वस्रको उत्ती -समय'सीं लेवे झत्यथा जाने जानेंगे लण्जा उत्पन्न 
होगी ) 4; 28 

६-यदि साथुका कपडा कोई चोर चुरा छे जावे तो साधुको 

ख, क्रोध द्ोगा तथा नंगे भाने जानेमें मी अप्तमये होनेसे उप्रको' 

रुकाबद होगी । * 

७-एकान्त स्थान बन, गुफा, परत, कंदत, मंदान, सूने मकान 
आदि स्पानेमिं रहते समय साथुके मनमें मय रहेगा कि कहीं ' कोई 
चोर, ढाकू, मील मेरे कपड़े न छट ले जावे | इस मयसे अपने आपको 
या अपने कपडकों छिपा रखनेका श्रवत्त ( कोशिश ) प्ताघुकों काना 
होगा ।. 

८-ध्यान करते समय कपड़ा वायु ( दवा ) से इले, चले, उहे 
ठब क्षाघुका; मन, ध्यानसे निग ( चझायमान हो ) सकता है) ४ 

९. वर्षा ऋतुमें कपडे भीग जाने पर मनमें स्ताधकों खेद पेदा 
होगा और उन कपड़ों के नि्ोंडने झुखानेसे पानीके रहने वाले तरस 
लोवोकी तथा स्थावर लीदों की द्विता अवश्य होगी जिससे कि संय- 
मरा नांश होगा। 

१०-शीत ऋतुममे गमे मोटे कपडकी तथा गर्मी ऋतुमेपतले ठंडे 
कपडे की इच्छा होती 8 | यदि वैसा कपड़ा मिछू यया तब 'तो ठीक 
अन्यया मुनिके मनमें खेद होगा । 


( ११९ ) 





११-वच्च पहनते रहनेसे शरीर सुखिया दो जाता है और १ 
हप्ण, देशमशक आदि परीपह सहनेका झवप्तर साथुकों नहीं 
पाता है। 


, १२ कड़े पहनते हुए साधुके जटल प्रद्मचथ तथा बीतााग 
वकी परीक्षा या निर्णेय भी नहीं हो सकता क्योंकि स्पशन इंब्रिय 
, विकार मृनेन्द्रिय पर अगट द्वोता है जो कि बखथारी साधुके कप 
छिपी रती है । 

१३ कपड़ा माँगनेसे साधुके मनमे दीनता तथा सेकोच प्रगाद । 
है भोर निम्त ग॒हस्यसे वक्त भागा जावे उस गृहस्थपर दबाव पड़ता 

१४ अपने मनके झनुस्ार कपड़े मिकू जाने पर साधुके मनमें 
होता है और मनके अनुप्तार कपड़े न मिलन पर साधुके हृदयमें 
द्ोता है । 

१५ जो कपड़े हिल गये उनके पहनने, रखने, उठाने, 
खुलने, फाडने, सीने, जोडने फेंकने, रक्षा करने, शोधने, निचे 
लादि कार्यामें मुनि को चिन्ता, असेयत्र, भय, भारंभ भादि * 
पहते है | 

इस भ्रकार साधुके कपड़ा रख़ने पर परिप्रहत्याग महाग्रतत ठथ। 
यम धर्म भौर महिंसा मद्माम्तत एवं लोमकपायपर विजय नहीं मिल ८ 
है भत वाल्तव्मे मद्राजतधारी मुनि उखत्यागी ही हो सकता है । 





अचेल-परिषदद 

मद्ाब्रतघारी साधुकों क्मैनिभेशकरे छिये जो कष्ट घटने पढे 
उनको परीष्ट कहते है | वे परीपहठ २९ वाईस बतलाई हैं।स 
अंकि लिये बाईस परिषद सहन ऋरना जिस प्रकार दिगम्बर सम्पः 
में बतलाया हैं उसी प्रकार ज्वेतताम्धर्म भी बत्तठाया गया है | 

उन बाईस परीपह में अचेल या नास्न्य ( ऋानता ) बताई ग. 
जिसका जथे है नग्न यानी वस्रहित रहनेसे साधको उज्ा भादि 
मृछ भी कष्ट जाने ठमकों वह शारितिपूषेक वैसे सदन करे | 


पे ( १२० ) 








+ इस नाम्न्य झपनाम णचेल परीप़का उछेख निम्नलिखित खे- 
' ताम्बरीय अंग विद्यमान है,। देखिये प्रथम तल्वार्थाधिगमदत्ररे नौने 
« अध्यायके ९ दें सुत्रको-- 
,क्षुत्रिपासाश्षीतोप्णदेशमशकनास्यारतिखी चर्या निपधाशय्याकौशवधघ- 
« - याननालाभरोगतुणस्पशेमल्सत्कारपुरस्कारप्रजञाज्ञनादशना नि । 
'नान्य, भरति, ख्री, चर्या, निषया, शय्या, जाक्रोश, यब, याचना, 
* झलाम, रोग, तृणत्पशे, मल, सत्कारपुस्‍स्कार, प्रज्ञा, णज्ञान और 
जअदशन ये २२ परीषह हैं । 
इनमें नाग्स्य याती नम्म रहनेकी परीषहका नाप्र स्पष्ट थाया है। 
वीर सं० २४५१ में लागाासे प्रकाशित * मत्रतत्व? नाम 
इवैतांबरी अंयक्ी २१ वीं २२ वीं गाथा इप्त प्रकार है--- 
खुहा पित्रासा सीउप्ई दंसाचेलाअइत्थिओ । 
चरिआ निसिद्या सिज्जा, अकोप्त वह जायणा | २१। 
-'  अलाध रोग तणफासा, मउसकार परी प्रहा। 
पन्ना अज्नाण सम्मत्त, इअ वावीस परीसहा ॥ २२॥ 
जर्थाव्‌-- क्षपा, तृपा, शीत, उष्ण, दंश, अचेल, णरति, चर्या, 
निषषा, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाम, रोग, तृणत्पश मे 
'सक्काए, प्रज्ञा, जज्ञान और सम्यक्त ये २२ परीपह़ें हैं । 
यहापर भी भचे् यानी वल्र छोड़कर नंगे रहनेकी परीपटका स्पष्ट 
उल्लेख है । 
प्रकरण रलाकर तृतीय भाग भपरनाम प्रवचनसारोद्वाकके २६५ में 
पृष्ठपर लिखा है- 
! ख़ुद्यापिवासा सीउष्ई, दंसाचेला रृच्छिओ । 
7 + चरिया निसीहिआ सेज्जा, अक्ोम्त चढ़ जायणा | ६९२। 
भर्थाव--छुघा, पित्रसा, श्वीत, उप्ण, देंश, अचेछ, अरति 
आर्यो, निषधा, शय्या, जाक्रोश, वघ, याचना इनके अतिरिक्त शेष ९ 
परीषड़ भी इस अंबके गुज्ञाती टीकाकारन बिना मूरू गाया टिस्वे 
टीकार्मे लिखदी हैं । 


(६ १२१ ) 





झेताम्परीय अंक उपर्ुक्त ्छेल इस वातकों छिद्ध काते हैं कि 
द्वा्रतघारी साधु बछ्लरहित नग्न ही द्वोते हैं | उनके पात साममात्र भी 
क्ष नहीं होता है। क्योंकि यदि उनके णास कोईं वख्र हो तो फिर 
उनके अचेल परीषद्ष नहीं ॥३ सकती। नाम््य परीष)के विभेता उनको 
नहीं कहा जा सकता। है 

इस कारण श्वेताम्बर आम्नायका यह पक्ष स्वयगेव धराशायी हो 
जाता है कि ४ महात्रती साधु चादर, रूंगोट, विस्तार, केवल जादि 
वल्लोके घारक भी होते हैं । ! 

कतिप्य श्रेताम्पदीम अंथकार अचेल का गे इपत चेल यानी 
योड़े कपड़े तथ। कुद्धित चेल अर्थात बुरे कपडे ऐसा करते ६। सो उनका 
यह कहना भी बहुत निग्रे् है पर्योकि प्रथम तो अचेल परिषह का 
दृपतरा नाम तल्वार्याधिगम छत्मे “ नाग््य ? यानी नग्नता जाया है 
उसका स्पष्ट जय सर्वथा वक्तरहित नान रखना द्वोता है। उप्त नाम्य 
शब्दसे ' थोडे या बुरे कपडे ! ऐसा अर्थ नहीं निकठ सकता | 

दूसरे!-- थोड़े या बुरे कपडोंका कोई निश्चित शर्थ भी नहीं 
बैठता क्योकि क्लीव औौर गर्मीकी बाधा मिटाने योग्य समस्त कपड़े 
रहने पर भी साधुओंक़ो थोड़े वल्लघारक कहकर अचेर समझ हें तो 
समझमें नहीं जाता कि सचेल का जय क्‍या होगा ! * 

इस कारण सचेलका भथे जैसे “ चस्त्रधारी ! दे उसी प्रकार 
* अचेल ? का आर्य वस्रशिति नग्न दें । 

अत; सिद्ध हुआ कि ख्वेताम्वरीय ग्रेथकार भी साधुका वाह््त- 
विक स्वरूप नग्न ही मानते ये अन्यथा ने इस परीपहको न लिखते ॥ 





नय्न छुनिकी चौतरागता- 
कुछ भोले भाछे भाई एक यह णाक्षेप प्रगट करते हैं-- भोछे ही 
गहीं किन्तु तल्वममिणयप्रासाद झ्यादि अं्थेके बनानेवाल़े बड़े भारी 
श्ाचाये स्वर्गीय श्री आत्मारामजी मी इस साक्षेफ्रो छिछते नहीं 
चुके हैं पा # मुनि यदि कपड़ा न पहने तो उनका दुशन करने 
बाली ोंके भाव उनका नम्न शरीर देख पिघड जायेंगे । ! 
जडेः 


( १२२ ) 


इस आक्षिपका उत्तर साचाये जात्मारामजी या अन्‍य कोई दवेहा- 
स्तरीय तथा स्थानकत्रासी आचाये अपने मान्य लाचार अंधों [ भाव: 
रागछत्र, कल्पसूत्र प्रदचनसारोद्वार भादि ) से छे सकते हैं । उनके 
सगे खुले शवदोंमें सबसे बडा साधु वखरहित यानी मम जिनकल्पी 
साधु बताया है। क्या जिया उनका दशैन नहीं करती हैं ? वया उनके 
दर्शन से भी स्लियोंका मन कामविकारमें फस जाता है। 

दुसरे-झवेताम्बदीय तथा स्थानतवासी अं्थोर्में लिखा है कि श्रीमहा- 
दीर तीयेकर १३ मस्त पीछे तथा भगवान ऋषभदेव भी कुछ समय पीछे 
देवदृष्य वख्र छोडकर अत तक वस्तरहित नम्न रहे ये। तो क्‍या उस नम 
दक्षमें किसी ख्री साध्वी आदिने उनका दर्शन नहीं किया होगा ? भौर 
दर्शन करने पर कया उनके भी कामविकार हो गया होगा ? चदना बा- 
लाने नग्न भगवान मड़ावीर को आहार किस प्रकार कराया होगा १ 

इन प्रक्षेक्रा समाधान ही उनके आाक्षेपक्ा समाधान हैं। फ्र्योंकि 
उल्कष्ट जिनकत्पी साथुका ही दूसरा नाम दिगम्बर मुनि है । 

तथा-निठ पृहपके मनमें कामविकार द्वोता हैं उसीका नम थरीर 
देखकर स्रीके मनमें विकार भाव उसन्न हो सकठा है । परन्तु जिस 
महात्माके हृदयम अखंड-अटल बश्नचर्य जमा हुआ है उसके नम शरी- 
रक़ो देखकर विकारके बदले दरीन करने बाढेके हृदयमें बीतराग भाव 
उतन्न दोता है । जैसे कि मंगवान महावीर स्वामीक्े रकम शरीरको 
देखकर चैदना वालाके हृदयमें वीउरागमाव जागृत हुआा था। 

यह बात हम इन छौकिक हृष्टान्तोसि समझ सकते हैं कि माता 
या अन्य स्त्रियां ५-१० वबर्पके नग्न ( नेगे ) घाटकको देखकर 
रुज्जित नहीं होती हैं और न उसके नेगे शरीरकों देखकर उनके 


मनमें कामविकार पे होता है क्योंकि वह वाढक निर्विकार है-काम- 
सेबनकों बिरकुछ जानता नहीं है । 

तथा एक डी पुरुषक्षो उसकी माता, बहिन तथा पुत्री मालिंगन 
करती हे किंतु ठस पुरुषका घरीर अज्ञार्भोस्ति मर लेनेपर मी ( भाहि- 
गन करठेने पर मी ) उनके मनमें कामविकार इल्पन्न न होकर स्नेह 


ह 





( १२३ ) 





प्रेम तथा मक्ति पैदा होती है। ऐसा क्यों * ऐसा केवल इसडिये कि 
उन माता, बहिन और पुत्रीके लिए उस पुरुषफ्ा मन निर्विकार है 
कामवासनासे रहित दे । 

उसी पुरुषक आ्लिन जब उसको स्री करती है तन उन दोनों 
के हृदय कामवासना पैदा हो जाती है क्योंकि उस्त समय दोनेकि 
मनमें कामविक्रार मोजूद है । 

हसी प्रकार जिस पुरुषके मन फामविकार मोजूद दे उसको नेगा 
देखकर दूसरे त्ली पुरपोक्ा मन अवधह्य कामविकारमें फसजाता है 
क्योंकि उसके काम्र विकारकी साक्षी उत्तकी हिद्रिय देती है | परन्तु 
जिप्त महात्माके मनमें कामविकार का नाम निभान मी नहीं है; अखंड 
अक्षचये कूट कूट कर भरा हुआ है उसके नंगे शरीर में कामविकार 
भी नहीं दीख पडता है। अत एवं इसके ठशन कारनेवाढ़े सी 
पुरुवोके हृदय भी कामवासना नहीं जा सकती । 

जो साधु मनमें कामासना रखकर ऊर से अक्नचर्यंका दोंग 
लेगोंको दिखरावे तो कप्डॉसे ढके हुए उसके कामबिकारको भी लोग 
समझ्त नहीं सकते।ऐसा साधु अनेक वार लोगोंको ठ) सकता है। 
किन्तु जो साधु भर्खंड अद्मचसे अपने आत्माको रंग चुका है बह 
यदि नंगे बेपमें हो तो छोगोंकों उसके अक्षय वतकी परीक्षा हो सकती 
है । क्योकि मनमें कामवासना जग जानेपर छिंग इन्द्रिय पर विकार 
अवश्य या जाता है । 

यदि किठ्ी श्वेताम्बर या स्थानकवासी भाईफो इस विषयर्म कुछ 
संदेह हो तो “ हात कानको आरसीसे क्‍या काम | ? इस क्द्वावतके 
अनुप्तार इस समय भी दक्षिण महाराष्ट्र तथा कर्णादक म्रान्तर्में विहार 
करनेवाले मुनिसपके श्री १०८ आचाय शान्तिसागरजी मुनिवर्य बीर- 
सागरजी आदिकों तथा खालिया राज्य व संयुक्त प्रान्तके बनारस, लख- 
नकऊ और विहार प्रान्तके गया, आरा, गिरीडी, हजारीबाग फोडरमा 
आदि नगरोंमें विहार करनेवाले मुनिराज श्री शांतिसागरजी (छाणी ) 
सयंसागरजी, मुनीन्द्रसागरजी भादि दिगम्बर मुनियोक्ता दशशन कर 
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सकते हैं जिनके पास कि जरासा भी वल नहीं है । और जिनको त्या- 
न स्थान पर जैन, छजैन ख्री पुरुषोके झुंड नमस्कार दीन 
पूजन करते हैं । इन पृष्य मुनीझरोंके निर्विकार, मखंदबब्यचर्यमंदित नंगे 
शरीरको देखकर किसी स्त्री या पुरुषफे हृदयमें छज्जा या कामवासना 
उत्तन्न ही नहीं होती । 

खेतास्बर भाचारव॑ आत्मारागजीके समयमें भी दक्षिण कर्णाटक 
देशेम भरी १०८ अनम्तश्ीतिजी दिगम्बर मुनि विधमान ये | ये उनका 
दर्शन करके छपना अमर दूर कर सकते ये | 

साराश-पूर्वोक्त बातोंकर दृष्टि डाझते हुए निष्पक्ष विद्वान स्वीकार 
करेंगे कि साधुका परिग्रहरहित, नि्मेथ रूप विगा्वर ( सान-वद्ध-रहित ) 
वेश ही है। और उसी नग्न दिगम्गर वेशसे साधुके पवित्र मन तथा 
अ्ड ब्क्षचर्यक्री परीक्षा हो सकती है | जिम्तको कि ब्ेताम्बरीय प्रैथ 
भाचासंगद्षत, प्रवचनसारोद्धार भादि भी स्वीकार करते हैं। 


क्या साधु अपने पास लाटी रक्‍्खे 


अब हम लाठी प्रकरणपर उसरत हैं | कारणके सनुप्तार कार्य 
द्वोता है; सह सब कोई समझता है । गृहस्पाश्रमं्ें पुत्र, स्री, धन, 
मकान, दुकान आदि कारणोंसे पुरुषको मोह उल्न्न होता है। इस 
कारण संसारसे विरागी पुरुष इन मोइके कारणोंकों छोड़कर मुनिदीक्षा 
लेकर एकातस्थान, वन, पर्वत, गुफा, मठ जादिमें रहता है. क्योंकि 
बहांपर उप्तक मनमें मोह प्रेदा करनेवाले बाइरी पदार्थ नहीं हैं । 

घख़ार पत्मिदकों छोड़कर भर्दिसा महाजतके पालनेवाले मुनिशान 
झपने पास लाठी ख्खे या न रखे ? इस प्रश्नपरर विचार करनेके 
यह जान छेना भावइपक है कि दिगम्बर, श्रेतांवर तथा स्थानकवासी 
ऐसे तीन तद्धके जैन साघुओमेंसे केवल श्रतांवर नैन साधु दी अपने 
पास छाठी ( ढेदा ) रखते हैँ । जप्ता कि खेतांवरीय अथ अवचन- 
सारोदार के २६२ ४४ ६७७ वीं गायामें छिखा है- 
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लही आयपभाणा विलद्ठि चतुरंगुलेण परिद्दीणे । 
देड़ो भाहुपप्राणो विदंडओो कक्समेताओ ॥ ६७७ ॥ 
लद्दीए चउरंगुल समुसीया देडपचगे नाली । 
यानी- साधु ५ ताहका देडा रखे । १-लाठी-जो कि अपने 
शरीर के बरागर ३॥ साढ़े तीन हाथ ठेबी दो | २-विलही-नो कि 
अपने शरीरसे चार अंगुढ छोटी हो । ३-देड-जो कि अपनी भुजा 
(बाँह ) के बराबर हो । ४-विदंड जो सपने कांस ( कंघों ) के 
मग़बर ऊँचा हो । ५-नाली-जो राठी से भी चार अँगुर ऊँची हो । 
यह नाछी नदी पार करते समय पानी नापनेके लिये साधुफे काम 
माती है 
ढाठी रखमेंमे साधको बेताम्वरीय ग्रेयों और उनके स्वयिता आाचा- 
योने भमेक छाम बतराये है जैसे कि-छाठीके सहारे साधु कीचढर्में 
फिसलनेसे बचजाता है । छाठीके सहारे चल्नेसे उपयास करने वाढ़े 
साधुको खेद नहीं होता, लाठी देखकर कुता, बिछी, चोर, डाकू डर 
फर पास नहीं आने पाते, लाठी के सद्दारे खड्डे भादिमें गिरनेसे साधु 
क्च जात है, राठीसे सामने भाये हुए सांप भजगरकों साधु हटा सकते 
हैं । लाठीसे पानी नापकर मुनि नदी पार कर सकते हैं इत्यादि | 
भी ( कार्तिक सु. ११ वीर सं, २४७५३ ) कोटासे प्रकाशित 
“ आगमालुसार मुहपत्तिका निषेय ओर जाहिर घोषणा !! नामक 
पुस्तकके ८३१-८४-८५ यें पृष्ठरर ऐसे द्वी १५ तरहके भुण छाढी 
रखनेसे मुनि को बतठाये दे। इस पुस्तककों श्ैे० मुनि मणिसागरजीने 


हिखा है। १५ वा गुण छाठी (देडा ) रखमेका साधुको यह 
बतठाया है-- 


+ दुशन ज्ञान चारित्रकी जाराघना करनेसे मोक्ष पराप्तिका कारण 

* शरीर है और शरीरकी रक्षा कानेवाला दंडा है | इस ढिये कारण कार्य 
भावसे दर्शन शान चारित्र तथा मोक्षका हेतु मी दंढा है। ? 

ब्वैतांबर मंथेकि उपयुक्त वाक्येंसि यह सिद्ध होता है कि 

छाद्ीके कारण साधुके शरीरको झ्लाराम मिख्ला है। इसी कारण सर्व 
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प्षिद्धिका कारण छाठी बतठा दी है। अब यहां विचार करना है कि 
धात्तवमें लाठी ( लकड़ी ) हाघुके चारित्र (संयम ) की उपकारिणी 
है या अपकारिणी हैं १ हे 
साधु ( मुनि ) भईसा महात्रतके घारक होते हैं। डबको अपनी 
चर्या ऐसी वनानी चाहिये जिमके कारण उनका अह्िसा महावत मलिन 
न होने पवे | किन्तु साथु यदि सपने पास छाठी रखे तो इसके 
सद्दितामद्मामतमें मलिनता अवश्य आवेगी | क्योंकि छाठी एक हथियार 
है जिसस्ते कि दूसरे जीवोंको मार दी जाती है । ऐसा घातक दृथियार 
अपने पास रखनेसे साधुओंके मनमें बिना किसी, निमितत भी हिंसा 
करनेके भाव उल्तन्न हो सकते हैं | 
गृहस्थ लोग तो विशोधि द्विंसाके त्यागी नहीं दोहे हैं । इस कारण 
वें भपने शहुसे, चोर डाकू या हिंसक पशुुसे अपने आपको बचानेक्ेलिपे 
उसके साय लडनेके निमित लाठी, तस्वार, चदृक आदि दृथियार अपने 
पाप रखते हैं और उनसे मौकेफ काम भी छेते हैं | परन्तु साधु तो 
' विरोधी हिशाके भी त्यागी द्वोते हैं।वे तो अपने ऊपर आक्रमण (दमटा) 
करनेवाले दुष्ट मनुष्य, चोर, डाक या हिंसक पशुके साथ छूने को नहीं 
तथार होते हैं | फिर वे ऐसे घातक दृथियार छाठीकों णपने पास ब्यों 
सखे १ 
दृप्ते-- साधु परम दयाछ होते हैं । इनके बरायर दया किप्ती 
थऔौर मलुष्यके हृदय होती नहीं है | इसी लिये ये मन वचन कायपें 
दूस्ते जीवॉंको अमय ( चिहरता ) देते हैं। इस बातको 
खतास्वर मैय भी स्वीकार कृस्ते हैं | पहन्‍न्‍्तु लाठी रखने पर्‌ 
साघुके यद्ट वात बनती दे नहीं। क्योंकि छाठीको देखकर मनुष्य नहीं 
तो बेचारे पश्चु ठो जवश्य मयमीव दो बाते हैं क्योंकि लाठी पग्जुमों के 
मारनेका एक सुल्म हमियार है | इम कारण छाठोघारो साधु यदि 
बनते नहीं हो छाठो के कारण मन और कायसे अवश्य दृप्तरे 
लीवेंकि हृदयम मप्र (डर) उपजाते हैं | हस कारण उनके संयम घन तथा. ' 
अड्िता महाव्रत में कमी आती है | 
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तीसरे--लाठी रखनेसे साधुके मन्रं भी दूसरे जीवॉको और 
नहीं तो फमसे कम अपने ऊए आक्रमण करनेवाले जीवकों तो जव- 
श्य ही मारगे पीटनेके भाव रछत्न हो जाते हैं| बैसे तस्वार, छुरी, 
बेदुक हाथमें छेकर मनुष्यके भाव दूसरे जीवका बध या उप्तको घायल 
करनेके विचार हो जाते हूँ। तलवार बंदूक आदि लोहेके हथियार हैं 
भोर लाठी लक्त्डीका बना हुआ हथियार है। अंतर फेवर इतना ही है। 

नोथे---लाठी वड़ी मनुष्य रखता है जिसको परम अ्टिसाधमसे 
बढ़कर अपना शरीर, प्राण प्यारे ( प्रिय ) होते हैं और इसी कारण वह 
अपने शरीरकी रक्षाके लिए, किसी भयसे वचनेके लिए अपने पास 
लाठी रखता है | किंतु सब त्रकी हिंमाके तथा अंतरंग बहिरंग 
परिग्रहके सर्वथा त्यागी मुनिके हृदयमें न तो अपने शरीरसे राम होता 
है जिससे कि उनके छृद्यमें किसीसे डर रात रहे और उस ढरफे मिटा- 
भेके लिये वे अपने पस छाठी खखे | तथा न वे लाठीसे दूसरे जीवफों 
मय दिखटाकर अपने शरीरको ही बचाना चाहते हैं | क्योंकि ऐसा 
गौटा प्रभाद गृहस्थीके ही होता है । 

पांचवें--यदि साधु लाठीके सहारे हो अपनी रक्षा करने गे तो 
उनमें ओर अन्य गुहम्थोंमें या धन्य अजैन साधुओमें कया जंतर रहा ९ 

छठे--शरीरकी रक्षाके साधन छाठीके समान जूता, शोपी, छाता, 


जादि कौर भी धनेक बल्तुएँ है उनमेंते मी कुछ चीजें याठीके समान 
साधुर्ओोको रखना चाहिये | 


सातबें-छाठीसे मोह होज'्नेके कारण साधुको छाठी अपने पास 
रखनेसे परिग्रदका सी दोष झाता है ) #रीरकी रक्षाका कारण मानकर 
छाट्ी प्रत्येक समय अपने पाप्त रखना, विना मोहके बनता नहीं है । 

आहठवें-लाठी यद्दि संयम साधनका ही कारण हो तो स्पेताम्परोंके 
सर्वोक्तष्ट जिनकरपी साधु ( जिनके पास कि रंचमान्र भी कोई वस्तु नहीं 
होती, नग्न दिगम्बर होते हैं ) छाठी अपने पास क्यों नहीं रखते ९ 

नवभे-ठाठी विना यदि साधुचर्यामें कुछ हानि पहुंचती तो श्री 
महाबीर भादि तीैकर भी छाठी भवश्य रखते किन्तु उन्होंने छाढी 
झपने साथ नहीं रखी सो क्‍यों १ 
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इस कारण सार्राश यढ़ है कि ठाठी या ढंशा साधुके सैयमर्मे हानि 
पहुंचाता है । संपम पालनमें राढ़ीसे कुछ पट्ायता नहीं मिलती है । 
हाँ | छाठीके कारण शरीरकों जल्यता सुख मिलता है | सो यदि शरीरको 
ही छुख देनेका भमिप्राय हो तो गृहस्थाश्रम छोड साधु बनना व्यय है। 
मुनिदीक्षा लेकर तो कार्यो, कायड्लेश व्युत्समग करना पढ़ता है, २२ 
परीषह निश्वरू रूपसे विना खेद सहनी पहली हैं । अनशन, ऊनोंदर 
लादि तप करके शरीर कृश्च करना पड़ता है। इस कारण डंडा छेकर 
शरीरकी रक्षा करना मुनिचारित्रिके विरुद्ध हैं | यदि ढेंडा रखने मात्रसे 
परमरा लगाकर मुक्ति मिल जावे तो समझना चाहिये फि मुक्ति मिलना 
कुठ कठिन नहीं । निम साधुने ढंडा छिया कि दशेन ज्ञान चारित्र उम्त 
को प्राप्त हुए और मोक्ष अपने जाप मिल गई। 

भोले भाले भाइयो ! छाठी ढेढा गृहरस्थोंके हथियार हैं | झर्टिसा 
मदाबतघारी निरय मुनि साथधुक्रे लिये उप राठी डेदाके कारण साधुओं 
के क्रोघ कपायकी तीव्रता जग जाती है जौर कमी फभी वे, गृहृप्य ली 
पुरुषों के ऊरर मी कहीं कहीं लाठीका द्वाथ झाढ देते हैं | इस कारण 
लाठी रखना मुनि घमेका घातक है, साधक नहीं दे | 





छाठी एक शारत्र हे साधु जिसके 
द्वारा हिंखा कर सकते हैं । 

हिंसा चार प्रकारडी दोती है सेकल्पी, भार्मी, ट्योगी और 
विरोधी | इन चार प्रकारकी दिंसाओंमें से साधारण घती जैन 
गृहस्पके संकल्पी दिधाका द्याग दोता है । शेष तीन प्रकारकी दिसाओं 
का नहीं होता है । क्‍यों कि मोजनादि बनानेमें झतफों भाग्म्मी हिंसा 
मर ब्यावार कोनेमे उद्योगी हिंसा करनी पहली है। एवं छ्ुसे 
भात्मरत्षा, धर्मरक्षा, संपरक्षा मादि हम्मेमें विरोधी हिंसा भी टस्से 
हुमा ही करती है । 

भास्माक्षाके लिये द्वी जैन गृदत्य घपने पास तस्वार, अन्दूक 
नादि इथियारोंके साभ साथ छाठी मी रखते हैं क्‍योंकि लाठी मी 


( १२९ ) 


भाष्मक्षखक्के लिये तथा णाक्मण करनेबाछ़े #ब्रुके प्रहास्का उत्तर देनेके 
लिये उपयुक्त साधन है । किन्तु जैनसाधु पांच महामतोके धार होते 
हैं। उनके टिये चारों प्रकरक्ी हिंसताका प्रित्याग होना अनितर ये है । 
ये जपने ण्दिता महाव्रतके भनुसार भपने ऊपर आक्रमण करनवाछे 
शुक्ला भी सामना नहीं कर सकते । झुके प्रढ्मार करनेप जन साधुको 
शान्ति और क्षमा धारण करनेक्न विधान है | झत एवं कोई आकश्य- 
कता नहीं कि' साधु हिसाके साधनरूप लाठीको अपने पास खखे । 

« * इसके विरुद्ध इवेतास्वर साधु लाठी अपने पाम सदा रखते हैं। यह 
उनके भहिसा मह घतका दुपण है क्योंकि अवसर मिस्नेपर थे छस 
लादीसे हिा कर सकते हूं । जैसा कि उनके अंग उलछिखित फेथासे 
भी पुष्ट होता है। देखिये खेताम्बरोय * निशीधयूणिका ! में लिखा 
है कि ४ एक साधुने अपने गुरूुकी आज्ञा पाकर अपनी ठाठीसे 
तीन मिहोंकों मार डाला। ” मह कथा किस प्रकार लिखी हुईं है 
यह हमको मातम नहीं क्योंकि निश्नीअचूर्णिका अथ हमारे देखनेमें नहीं 
आया | क्षिग्तु श्वेदाधवरीय महावत्ती स'धुने गुरूकी जाज्ञतसे राठी द्वारा 
त्तीव तिहोंकों मर ढाला यह बात भसाय नहीं ऐसा हमको वृर्ण वि 
इवास है । क्योकि आधुनिक प्रसिद्ध स्वेताम्बरी जाचार्य अत्मानंदजी 
मे ( जिनको कि झवेताम्वरी भाई ' कलिकाल सर्वज्ञ ! शिखितै हैं ) 
स्वरचित * मग्यक'बशस्योद्धार ! नामक ५स्‍तक्फे १९० तथा १९१ 
वें पृष्ठार स्पष्ट लिखा है कि-- 

+ ज्ेठेने ( जेठमलना#क एक हूंढिया विद्वानने समकितसार नामक 
एक पुस्तकके प्रतिवादम्बरूप भ्रात्मारामजीन यह सम्यक््ब शल्योंद्धार 
नामक पुस्तक ल्खिी है) थी निशीथनूर्णिका तीन मिंहके मागनेरा 
अधिकार डिखा है पटल उस मुनिने सिहको मारनेके भावसे छाठी 
“नहीं मारी थी उमने तो सिहके हटाने वास्ते यष्टि प्रहार क्रिया था 
इस तरद् करते हुए यदि सिद् मर गये उसमें सुनि क्‍या करे ? 
ओर गुरुपहाराजाने भी सिहको जानसे मास्नेवे: लिये नहीं कड़ा 
था उन्होंनेकदा था कि जो सदजमें न हटे तो .लाढीसे हटा 
औैना । है । 


5 


( ६१३० ) 





थात्मानेद जीके, इस लेखसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 
निशीय चूर्णिमं श्वेताम्बर जैन साधु द्वारा छाठीसे एक-दो नहीं किन्तु 
तीन सिंहोंको जानसे मारे जानकी कथा भवश्य लिखी ह। उत्त 
महाहिसाके दोपको टिपानेक्े प्रयत्त से भात्मानन्दजीने अदुक्तिपू 
समाधान किया है | 
प्रत्येक मनुष्य समझ सकता दे कि द्वाथि सीखे महावही दीप 
काय पशुकों भी विदारण कर देनेवाला बनराना सिंहका लाठीद्रागं 
इटाये जाने मात्रसे मरना असंभव है नव तक कि, उसके ऊपर पुणे 
बल्से लादीका प्रहार न हुआ दो । छाठी द्वारा हटाने मात्रसे कुत्ता 
'विरिली भादि साधारण पश्ुु भी नहीं मर सकते; लिंहकी बात “तो 
झल्ा रही । 
दुसरे-साधुकी राठीसे तीन सिंह क्रमश" मेरे होंगे; एक साभ तो 
मेरे ही म होंगे। जद ऐसा था तो एक सिंहके मरजामे पर टी कमसे 
कम साथुकों महान पंचेंद्रिय पशुक्ती हिंसा खपने हामसे हुईं जानकर 
शेष दो सिंहोंका पीछा छोड देना या। उसने ऐसा नहीं किया इससे 
क्या समझना चाहिये १ इस बातका विचारशील पाठक स्वये विचार 
) कर। 
तीसरे-महाबदी साधुर्भोकों किसी जीवपर राठी प्रहार करनेका 
* आदेश भी कहाँ है ? साधुको तो सपने ऊपर स्राकमण करने बालेके 
समक्ष मी शारितमाव प्रगठ फरनेका णादेश है | राठीसे किसी नीवे 
ज्ञतुकों पीढित करना भयवा उसपर प्राणान्त करनेवाला झसद्य प्रहार 
का बैठना साधुचर्याके सरासर विपरीत है । 
इस कारण या तो छ्वेतामबदीय शा्तोंको निर्दो५ टहतनेके ढिग्रे 
उम्र साधको दोषी झहराना भावश्यक है अथवा उस साधुको निर्दोष 
निश्चित करते हुए इवेताम्बरीय शाल्रोंके मेट वढ दोष रखदेना चाहिये 
कि वे साधुके ऐसे कार्यक्ों मी जनुचित नहीं समझते । 
फ्िन्तु कुछ भी हो यह बात तो प्रत्येक दश्षामें स्वीकार करनी 
परेगी कि शी मद्गाबरती साधुक्षे लिये मद्रादोषजनक श॒ज्त है मिसके 


५६चघ२९१)३ 





निमितसे वह उपर्युक्त कथाकी घटनाके झनुसतार संकुल्पी णथवा विरोधी 
हिंसा भी कर सकते हैं । 





पाणिपान्न था काठपाषर- 


जन यहांपर यह बात विचारनेके लिये सामने आई है कि निर्भथ 
साधु जो द्षि समत्त परिहरहका त्याग कर जुके हैं पाणिपात्र यानी हाथमे 
भोजन करनेवाले हों अथवा काप्ठ॒पात्न यानी रकद्ी मिट्टी या सूंबीफे 
बसेन भपने साथ रखनेवाले दो 
इस विषयर्म दिगम्पर सम्प्रदायका अमिप्राय तो यह हैं कि सथ- 
विरकत्पी हो या जिनकस्पी मुनि हो, जन्य फोई पात्र घारण ने करे; 
दाथमें ही भोजन करे | किन्तु इवेताम्यर जोर स्थानकवासी संप्रदायका 
इस विपयंम यह कहना है कि उत्कृष्ट जिनत्पी साधु तो पराणिपान्न 
यानी द्वाथमें भोजन करनेवाझाही हो अन्य फोई पात्र घारण न करे। 
किन्तु स्थविरकस्पी साथु भोजन करनेके लिये पात्र भौर उस पात्रकों 
रखने तथा बांधनेके कपड़े भपने पास रक्खे ! 
यहाँपर हतना समझ लेना चाहिये कि दिगम्पर 
सम्प्रदायके भभिमतको ड्वेतांवर तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय सबसे उत्कृष्ट 
रूप मानकर स्वीकार करते हैं, नेसा कि उनके प्रवचनसारोद्धार,मंघफी 
७०० वीं माथार्मे कहा है- 
जिणकृष्पिआ वि दुविद्य पाणीपाया पढिस्गहघराय । 
यानी-निनकत्पी साधु भी दो प्रकारके हैं एक पाणिपान् और 
दूसरे पतलब्ुदघर । 
किंतु विचार इतना ओर भी करना है कि बया अन्य गहावतधारी 
जैन मुनि मी पात्र ग्रहण करें ? इस प्रश्नपर विचार करते समय जब 
सदे परिमिहत्यागी साँधुके स्वरूपफी जोर देखा जाय तो कहना होगा 
कि पात्र झपने पास रखना साधुको झपना परिग्रहस्याग मद्दाब्रत मल्नि 
काना है | क्योकि साथुके लिये पात्र रजना दो तरहसे परिमहका दोप प्रगट 
करता है एक हो इस साइट कि यदि पात्र परिमदरूप नहीं है तो उत्क 


रस्निहछ्पी मुनि उन पा्ोंकों छोड़कर पराणिपाग्र ( द्वार भोजन 
करनेवाले ) पर्यों होते हैं ? पात्र परिमदृदूप वस्तु है इसी कारण ने 
उनका त्या। का देते हैं । दुप्ते-पात्र रसनेमे कोई महाग्रत, संयम 
आदिश उपकार नहीं होता! इम कारण वेट पक मोद पैदा क्‍रमेवाली 
वस्तु दे । उसके ग्रहण करने, अपने पास रलने तथा उसेके रक्षा करनेमे 
मोर मौजूद रहता है । पात्र ग्रहण कानेतें साधुके मोद मात्र द्वोता है 
यह बात उसकी ४ प्रतिज्ञ माँप्त मी प्विद होती 8 | 

देखिये भाचारांग सृत्रके १५ वें भ्ध्यायफे पटछे ट्ेंशमे ३०९ 
-३६१० पें परृहर रिखा है- 

४ प्त भिस्सू वा मिक्छुणी वा उद्द्त्तिय उद्दितिय पाये जाएज़ा 
बंगहा, लाइयपाय था, दारुपाये वा, मदियापाय था तहपगरं पाये 
सय वा ण आएज', जाव पढितदेज्ञा | पढमा परश्मि ।८४७। 

अर्थव-स ७ या आर्थिक किसी एक प्रकारका पात्र णपने 
लिये निश्चित फाके तूबी, लक्ष्छी या मिट्टी आदि के बने हुए प्रार्मोर्मे 
से अपना निश्चित पक रका पात्र गुद्त्थमे स्वये मांगे या गृद्स्थ लगे 
देषे तो छे लये । यह पहली पतिशा है । 

इस प्रत्तिजासे प्लिद्ध होता है कि साधुफे छृदयमें पात्रके छिगे 
ममव 'माव है जिसके कारण उससे गृहृत्थप्ते स्वयं याचना करनी पहती 


। 
द्दै। 
दूसरी प्रतिज्ञा यों ईै-- 
# से भिक्रखु वा मिक्खुणी वा पेशाए पेहाएं पाय ज्ाएजा, 
तजद्ा, गादावई वा, जाव कम्मररी वा, ऐ पुष्वामेब आलोशजा 
# आउस्तोतिवा, भइणीतिवा, दादहिसि में एत्तो शण्णयर पाद, तजहां , 
लाउयपाद वा / जाव तदप्यगारं पाव तव वा ण॑ जाएज्ा पे था ते 
देजा जाब पडिगाहजा। दोच्चा पडिया | ८१८ | 
अर्थात्‌-मुनि या साध्दी अपने निश्चय किये हुए ( लकी 
दि जातिक्के ) पात्रको गइम्थके घरमें देख फर गहम्थके पर य छोते 
कद्े कि ' दे लायुध्यक | या हे बद्ठिन | तुवीपात्र, काठका वतन या 





( रै३३ ) 


मिट्टी भाटिक बततेनों में से अतुक चेन क्या मुस्ते देगी? ऐसे 
मांगने पर या रवये गहस्थके देने पर ग्रहण फरे। यह दूसरी अतिज्ञा है। 

इतर दुधरी प्रतिज्ञासे पात्र लेने प साधुके होम, संकोच, दीनता 
प्रगठ होती है । ग्॒स्थोके घर चेन देखकर मत सेक्रोच कर उससे 
बर्तन माँगना, यदि गृहस्यने मे गे अनुप्तार पात्र देदिये तो ठीक, नहीं 
तो बर्तन न मिस्नेपए खेद्खिन्न या क्रोषी होना या मिल जाने+३ हर्षित 
होना भादि बरतें सपुके उंने पदको न थे बरने वाली है तथा मनको 
मलिन करने वाली हैं. और दीनता प्रगठ करने वाली हैं । 

तीसरी भतिज्ञा यह हे-- 

४ से मित्खु वा मिकख़ुणी वा सेज्ज ५ण पादे जाणेज्ञा समतिये 
वा वैजयेतियं वा तहप्पगारं पाये सये जरा जाव पडिगाहेन्जा | तच्चा 
पट्चिमा । !! 

' यानी-मुनि या भार्विध्ा सहस्थ के वर्दे हुए ( काम हिये हुए ) 
या धंर्ते जाने वाछे ( काम जाते हुए ) दो तीन वर्तनेमिसे एक पात्र 
स्वयं मागे। उसके मागनेयर या समय गृहस्थके देने पर-पात्र गहण करे। 

इस तीसरी प्रतिह्ञासे पात्र छेनेवाले साधुके दौनता तथा 
मोहबुद्धि और भी जधिक बढ़ी हुई छाझनी चाहिये: यर्योकि दुधरेशा 
काम लिया हुआ वर्तन वह द्वी अहण कर्ता है जो *लप्येद 
लोमी या दीन॑ होता हैं। मनिको यदि छोमी या झतिदीन 
माना जाय तो वे महाब्रनधारी साधु नहीं हो सकते क्योंकि 
ल्लोम अंतरंग परिम्रह है । और यदि ये पांच महाबनपघारी साध «हैं 
हो ऐमी दीनता तथा छोमकृषाय नहीं दिखछा सकतेत... 

४ चोथी श्रतिज्ञा यह ईै-- 

# से मिद्खृग भिऋखुणीवा उज्शिययम्मिये पादं जाएज्जा जे च- 
ण्णे बहने समणमष्हणा जाव वणीमागा णाव कं ति, तप्पगारं पा से 
बाएं जाव पढ़िगाहेज्जा | चहत्या पढ़िमा | ८०० | ? 

भावार्थ -मुनि अथवा आर्थिक ऐसा पात्र गृहरुथमे स्वयं मकर 
'हेवे छो कि फेंक देने योग्य हो और जिधकों छोई मिक्षुक् ( भजैन 

है 





साधु ) आरास्द्ृण णयवा घरपर मीस मोांगनेगाके मिसारी भी नहीं छेटा 
ना । भगवा ऐसे वर्तनको गदस्थ स्वयं देवे तो वह के छेगे | 
इस चौथी परठिश्ाप्ते पात्र केनेवाठे साधुके तो. मशदीनता प्रगट 
होही है क्योंकि मिखारीके भी न छेमे योग्य पात्रकों मागिकर ठेनेबाढा 
पुरुष मिखारीसे भी बदकर दीन दरिद्री द्वोठा है । क्‍या मद्ठामतणारी, 
हि इृठिसे चने वाले म॒नि ऐपे दीग होते हैं 
/ इस प्रकार पात्र अदण फोरम साधुके दीनता, मोद, परिमह भादि 
दोप भाते हैं। प्रवचनसारोद्धारके १०१ में प्र ७२४ वीं 
गायामे पात्र रखनेसे जो गुण बतडाये दैँ कि--- 
छफ्रायरक्सणडा पायगहणं निणेद्दि पण्णत । 
* जे य गुणा सभोए हवंति ते पायगहणेत्रि ॥ २५४ ॥ 
यानी-पात्र रखनेसे साएुके एढ़ कायके जीवों की रक्षा होती £ 
ठया जो गुण सभोगमे बतटाये गये हैँ वे गुण पात्र रखनेमें मी हैं। 
. ऐसा जिनेन्द्र देवने कद्दा ६ । .* 
, यह कदना ठीक नहीं है फ़्योंकि पान्न न रखकर हाथमें भोजन 
काने वाले मुनिफे किस प्रकारसे छह काय के जीवोंकी दिशा द्वीठी है! 
» तथा आपके (इपेताम्बरीय ) उत्कृष्ट जिनफह्पी साध जो पात्र न रखकर 
द्वायमं मोजन करते हूँ सो कया वे मी छट्ट कायके जीवोंका घात करते 
हैं? कैसा उपहास है-जैसे तेसे करके पात्रसे ही छट्टकामिक जीवोंकी 
रक्षा, बतछाई नाती है। पात्रके द्वारा उठाने, रखने, धोने, पोछने, बचा 
हुआ भोजन फेंकने जादि क्रियाजोंसे लो जीवों का घात होगा 
उप्त॒का नाम भी नहीं । 
अब हम एस विषयों झधिक न वढ़ाकर पात्र रखनेसे साधुकों , 
लो जो दो५ भा5 होठे हैं उनको संक्षेप चठकाते हैं. । पात्र रखनेमें 
साधुको निम्न क्िखित दोप छागते हैं | हे 
१-पात्र ( बर्तन) पोद्वलिक पर वस्तु है जिससे कि सेयप् 
, झा कुछ उपकार नहीं होता है । क्योंकि भोजन हार्थोमे लेकर खाया 
जा सुकता हैं, अतः पांत्रोंकों ग्दण करनेमें परिग्ठ का दोष लगता दै। 


पु 
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२-पात्र झपने मनके अनुसार मिल जानेपर मुनि फो हपे तथा 
पाप्मसे प्रेम हो सकता है तथा इच्छानुसार ने मिल्नेप दुख हो 
सकता है। इस कारण पात्र मुन्रिके राग छोप़ उल्तने फरनेका 
फारण है। 

३-पात्र माँग्नेम मुनिके णात्मामे दीनता का प्रादुर्भाव होता है। 

४ पात्र मिल जनेप! साधुको उसकी रक्षा फरनेमे तावधानी रखनी 
पढ़ती ६ कि कहीं कोई नोर न चुराछे जावे | 

५ पात्र हुट फूट जानेपर या चोरी चछे जानेपर साधुके मनगें दुख 
हो सकता है। 

६ पात्र रखनेते उसके साथ सूती तथा उनी तीन कपडे और भी 
रखने पढ़ते हैं । जिप्तसे परिग्रह ओर भी बढता है। 

७ पात्रकों साफ काने, घोने, ,पोंडने, सुखाने लार्दिम प्रद्म त्रस 
जीर्वोका' घात होता है | तथा आरंमफा दोष माता है। 

८ पात्रमें भोजन छे भाने पर ऊनोदर ( भखते कम खाना ) 
तप यथार्थ रूपसे नहीं पल सकता । यदि तप पासमे के लिये भूखे कम 
भोजन काके शेष बच्े हुए मोजनकों साधु कहीं फेक देवें तो वहां 
नीोंकी उत्पत्ति तथा घात होगा। 

९ भन् पानीके सम्बन्धले फाठके पात्रमें सक्षम जीव उससे हो 
न हैं। ऐसे वर्तनको रगड रगड़ कर घोनेपर उनका घात हो सकता 

॥ 

१०-- एक ही पात्रमें अनेक प्रकारके अन्न, दाल, दूष, दही, 
नमक, खाँद आदिके बने हुए सुखे, गीछे पदार्थ पिलनेपर ह्विदल 
भादि दो सकता है। निम्तके कि खानेमें हिंसाका दोष छागता है। 

११-- पार्मोफो कोई डाकू, भीझ, चोर, छट, छीन, या चुरा न 
लेबे इस मय साधु पातत्रोकों लेकर वन, पर्वत, श्मशान आदि एकांद 
स्पार्योतें निमेयरूपसे भा जा नहीं सकते दें. भौर न निराकुछ द्वोकर 
इंगा० कर सा हैं । 
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इयादि अनेक दोए साभुमोकों पाम्न रसनेत झाते हैं । एप 
कारण मह झतधारी मुनिको पाय पारण करना ठीक नहीं है, दोपहतक 
है। कह तो इप कारण रराना ये ग्य है कि उसमें अनित जर 7खका 
उमर जस्से पेशाब टट्टी करने। पड़े द्वाथ वर सादि जमुद्ध जंग पोने 
पहने हैं 4 किद्र मोजन पात्र स्खनेऊे ल्यि तो वपी कोई बिवेशता 
( शबारी ) नहीं ह। निर्दाा] मोजन तो साघ गरम्थरे धापः है थीम 
सवा सकते हैं लता कि उन्‍्कृष्ट जितकस्पी मुनि किया करते हैं| 
' इस करण साधुरो अपने कास पात-रतना मी अपना मुनियारित्र 
विगाहना है । यानी पात्र रखने पर साधुके मुस्गुण भी नहीं पाठन 
किये जा सकते | इसल्यि दंड ( राठी । पारणके समान पात्र घाएण भी 
- व्यय तथा हानिबनक टै । 





>स्पा साधु अपने पास विछोना रक्‍्खे ! 


सब यहां यट्॒ प्रश्न सामने भाया है कि सप्रा मशम्रतमारी जन 
साधु सम्तारक ( विछौना, बिस्तर ) सीनेके ल्यि भपने पास रकसे ? 

इसका उत्तर दिगम्या रूख्रदायके खथाचा प्रथ तो मधापतघारी मुनि 
को रंच मात्र भी वस्ध न रखनेरा भादेश्ष देते हैं फिर सह्तारक तो 
जग दुग्की बात रही । डिन्तु इ्वेताम्दीय ग्रथ तथा स्थानकशसी व्यसन 
मुनियोंक्री संस्तारक ( संधारों विछोना या किल्लर ) ही नहीं क्स्खि 
उसके ऊपर विठानेके लिये एक उत्तर पट यनी मह्मछ जादि कोमल 
कपड़ेकी चादर भी रखनेकी झाज्ञा देते हैं। 

आचारांगंसतके ११ ये अच्यायक्े ६९२ वें सृत्रसे लेकर 
७१२ वें सुत्रतक साघुको अपने पास संम्ताक सोनेके न्यि बिछोना) 
रखनेका वर्णन किया हूँ जिसमें वस्र तथा पात्र प्ररणके समान इस हंस्‍्ता- 
रह डेनेके जिये भी 9 प्रतिज्ञायक्ो बतराया है लिनको लिखना ब्यय 
समझ हम छोड देते हैं | उनका भतल्व केवल इतना दी है कि साथ 
गुदत्यके घर्से मागकर अपने सोनेके विछोना छे जावे |.» 

प्रवरननप्तारोद्धारक .१४० वें ए४पर यों लिखा ई-- 

की 


ह्‌ 
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संथारुत्तरपट्टो अड्डारेज्जाय आयया इच्छा । 

दोप्ह॑पि य पिच्छारो हच्छो चररंगुलों चेत्र ॥ ५२१॥ 
£ यानी-साधु्मोके सोनेका विछोना (सस्तारक) भीर उसके 
ऊपर विछानकी चादर दोनों ही ढाई हाथ ढंचे तथा एक हाथ 

चार भगुरू चोद होवें। * 

प्रवचनसारोद्धारके गुजगती दीकाकारने इस बिछोना भर 
चादर रखनेका यह प्रयोजन 'बतलाया है कि-- 

" # झस्ताऱे करी प्रणी तथा शरीरे ले ग्मेरेणु लगे तेनी 'क्षा 
भाय छे, मंटे वेनो थमाद होय तो झुद्धभूत्रि बिपे शयत का 
छतत्तां पण 'स्ाघ पृथ्वी णादि प्राणीओना उपमर्दन करनारों थाय 
णने शरीरने ऊपर रेशु लागे | तथा उत्तरपट्ट पण क्षौमिक परटपदादि- 
संरक्षण/र एटछे दायना करेला संध्यार[मोनी अमर्ञोने घात ने थवा 
मादे संस्तारक़नी ऊपर पथशय छे ) एम न करता कृंवलमग्र ' संस्तारक 
कृम्याथी शरीरना संघरणने हीपे जु अमुख जीवोनी विशुघना थाय। ४? 

यानी-- विछौने ( संस्तारक ) से जमीमपर चलने फिलनेवाले 
छोदे छोड़े जीवोंकी रक्षा होती दे जोर करीपपर धूछ नहीं हगने 
पात्ती है। यदि साधु शुद्ध, जीवजन्तुरहित ममिमे शयन करे ( सोने ) * 
तो उप्के शरीरसे एथ्वीकायिकर जादि (न मादम भादिसे क्या लिया ) 


जीव कुचल जावें और जमीनकी धूल मुनिके शरीरसे ल्म जाये । यदि , , 


उस विछौनेपर चादर न बिछाईं जाय तो भेंरा भादि जीर्वोक्ती रक्षा 
कैसे हो । इसलिय बिछोगे ( संध्तारक ) पर जाये, हुए भरे 'भादि 
जीयोंकी रक्षके लिये एक चादर अवश्य चाहिये। «साधु यदि चादर 
ऊपर न पिछावे तो फेबलके मिछोने जौर शरीके रगइनेसे जी खटमह 
भादि जीव मग नावें | 

प्रवचनसारोद्धारके इस लेखको देखकर कहना पडता है कि जीव 
रक्षाके बहने साहुओंके शरीरकों सुक्ष पहुंचानेके लिए विद्धौना 
रखता बतलया है । क्योंकि विचार कीजिये कि किन ' 
साधओने सब तरदका परिमह त्याग कर परिम्दत्याग महात्रत घारण 


के 


१ ११८ ) 





किया है उन्हें जगने साथ विछोना और उत्त विछोनेके लिये चादर 
अपने साथ रखनेकी वृया भावश्यकता है | डेघर परिग्रहल्लाग 
मद्ाप्षत घारण काना भोर उधर बिछोना चादर भादि परिमद रखना 
परस्पर विरोधी बात है | 
साधु यदि प्रीछी ( रजोहरण या जोधा ) से जीवज॑तु रहित भु- 
मिको फिर मी शोपकर तथा ठस्ती पीछी ( भ्ोप्रा ) से भपना शरीर 
झाड़ रा प्रथ्वीपर सोर्बे तो उनके संय्मुक्की क्‍या हानि है यदि 
बिस्तर और चादर बिना नहीं स्रोया जाता है तो फिर पछा रखने में 
भी बया हानि हैं ९ न हे 
सोनेसे प्रथ्वी कायिक जीव पिचठा जाता है यह कहना ठीक नहीं 
फर्योकि पृथ्वीकायिक जीव चलने फिरने उठने बैठने वाले ऊपरके पु- 
थ्यी परलमें नहीं होता हैं, नीचेफे पटलमें होता है। आर यदि 
ऊपरक्षी पृथ्वीमें भी हो तो क्या बिछोना, निछानेसे वह बच' जायगा 
क्योंकि साधु के शरीरका बजन (बोझ 3) तो किर भी जमीनफर ही 
रहेगा । तथा चलते फिशते और उठते नैठते समय उस प्रथ्वीकायरिक 

» जीवके न कुचेलनेका क्‍या प्रबन्ध सोचा है ? 

। विछोना चादर साथ रखने से जो दोप भाते हैं उनको सकेपसे 
लिखते है | विछोना का, इवेताम्बर माई सथारा या संस्तारक समझें 
घादरका भुथे उच्पद्‌ | * 

(-विंछोना और चादर ध्यान, सयम जादिका कारण मी, शरी- 
रका सुप्तसाधन है । इससे ये दोनों वस्तु परिमदरूप हें । इनको जपने 

__साथ रखनेसे साधुके परिमदत्याग मद्ाबत नष्ट होता है । 

-वबिछौना चादर ग्रहस्थपे छेनेमें साधु को याचना करनी प३ती है। 
५ -विछौना चादर इच्छानुसतार मिल जानेपर साधुको दवर्ष तथा 
इच्छा प्रतिकूल मिलने पर शोक द्ोगा [ 

४ विछीना चादर्में जू ख़़मल भादि जीव पैदा हो जाया करते 

(हैं तथा मक्खी, मच्छा, कुधु भादि बीव उनमें जाकर रद्द बाते हैं 
जिपमप्ते कि उस विछोने पर सोनेसे उन जीवोंका घात द्वोगा । 


3 


रू 


९ ६३९ ) 





७-विछोमे चादरकी चोर भादि से रक्षा करने के लिये साधुको 
सदा सावधान रहना द्वोगा । जैसे गृहस्यकों भपने परिमहके रक्षाके लिये 
सावघान रहना पढ़ता दै । 

६-चोर, डाकू, भीझ भादि उत्त विछोने, चादाको चुत, बट 
या छीन छे जांय तो साधुके चित्र्म क्षोम, व्याकुस्ता, दुख होगा | 

७-उस विछोनेकी रक्षाके निमित्से साधु एकांत स्थान पर्वत, वन 
श्मगान आदिम ध्यात भादि नहीं कर सकेगा | 

८-विछौना चादर मुनियारितरका घात करने वाली है इसी कारण 
खे्ताबरी भी उत्कृष्ट जिनकलपी साधु तथा दीक्षित तीयकर इनको नहीं 
प्रहण करते हैं । / 

-विछोना चादरफो उठाने, रखने, विछाने, सुखाने, ,शाहने 

पेछने, फटकारने, ख्ादिमें मसंयम छोता है । 

१०-सतको सोते सम्य थंधेरेमे विछोने पर ढ8रे हुए छोटे जी. 
बोंका शोधन भी नहीं हो सेकता । 

११-बिछोना चादर यदि फट जाय तो साधुको ठत्ते सीने 
सिठानेकी चिस्ता लगती है। यद्दि मैठा हो जाय या . उससे किप्ती 
तरह खून, पीव, विष्टा, मूत्र भादि छग बाय तो साधुको उसे धोनेकी 
चिंता होगी । घोने घुछानेपर आरंभका पाप'छोगा । |, 

१२-विछौना चादर गर्मीके दिनेभि ठंडा और-शीत ऋतुमें , 
( शर्दीके दिनोंमें ) एम मिछे तो साधुको जच्छा लगे, सुख शान्ति 
पछे । यदि वैसा न मिंडे तो साधुके मर्नेमें भशाम्ति दुख होगा इत्यादि | 

इस कारण महात्रतधारी साधुको मिछोना चादर आदि मी वस््र 
पात्र तथा छाही जादिके समान अपने पास न रखना चाद्विये क्योंकि 
इन बष्तुओंके रखने से साधुका रूप यरदेशम यात्रा करनेवाठे गृहस्थके 
समान दो जाता है। वर्योक्ति गृद्स्थ भी विदेश यात्राके समय खाने 
दीनेके बर्तन, पहनने णोठनेके कपडे, बिछानेका बिछोना,' तथा छाठी 
भादि ही रखता ह | 


( १३४० ) 
कया साधु ऊनके पस्ध धारण करे ? 
इवेतावरीय साथु परिमइत्याग महाजठ पारण करके भी गृहर्स्यों 
सरीखे दी मह्दी किंतु ग्यारहवीं प्रतिमाधारी गृहस्यसें भी बढ़कर बख 
अपने पास रलकर परिगद् स्वीकार करत ई बढ भहाह्रतीके लिए 
कितना अनुचित है १ प्रतमय तथा झप्तेयमरा कारण है ८ यह बात तो 
पीछे पत्रलाई जा चुकी है। अब हम हृप्त बातपर थोड़ा प्रकाश हालने 
६ कि खवेतावरीय मुनि जो वेल्ल झपने पास रखते हैं ने वस्र भी 
निर्दाष नहीं होते । शा 
देखिये--झेताब( स!धु भपने पास ३ तो सूती बच्चन रखते है 
और कुछ ऊनी वल्ल रखते है जैसे ओढदगेका कैंग्रल | बहुतोंके पास 
बिठानेका, कपारा मी उरी होता है, जोषा (पीछी ) ठो सभीके 
पास ऊनका बना हुआ दोता है ३, 
तदनुसार--प्ततती कपडे शरीरका पत्तीना, मेंठड भादि लग 
जनेते जू इत्यादि सम्मृझेन जीव उसम्र दो जाते हैं यह तो एक 
बात रही किन्तु दूसरी बात एक यह भी दे कि ऊनी कपड़े स्वमायत्ते 
ही जीव टसल होनेके योगिस्थान होते हैं। ऊनी कपड़ोंसे पत्मीना 
। #ाँंद्‌ नभी सगे तथापि उनमें कोड़े उलन्न हो जाते हैं भौर उस 
बुखकों क्ाटत रहते ६ | ऊनी कपड़ों की दशा सव कोई समझता है कि 
या ही खखे खखे उनमें कीड़े उत्तन्न होकर उन कपडोंको खा जात हैं। 
एसे जीव डलतिके" योनिमूत कृपडोंको जोदने विछाने से 
साधुर्भेके द्वारा उन कीडोंका घात अवश्य द्ोगा जिससे उनका जर्दि- 
सा मद्ाव्त निर्दाव नहीं पठ सकता न सयम प्लन ही हो सकता हैं । 
इस कारण इवेताम्बर साधुओंका ऊमी वस् पहनना थोढना विछाना 
प्राथुव्रत का घातक है | 
मोरपखकी पीछी ऊनी पीछीसे ( ओधासे ) जिस प्रकार अधिक * 
कोपर होती है उसी प्रकार उसमें यह भी एक जच्छी विशेषता है कि 
उसमें छि्ी प्रकारके जीव भी >त्यत मईीं होते | इस कारण ऊती कपडे 
साधुर्ओो को कदापि ऋण नहीं करने चाहिये ओर न उरी पीछी 
(ओघा) द्वी रखना चाहिये |ओपा मोरके पर्लोका ही होना चाहिये । 


श्डं 








(६ १४३ ) 





क्या साधु छात्रा भी रक््ख १ 


यकथ्पि साधुको परसात तथा धूप आदिसे बचनेक्े लिये छात्ता 

' ( छत्र- छत्तरी ) रखनेका विधान कहीं सुना नहीं गया है जौर न 

किसी पहाम्तघारी श्ेतांबर स्थानकवाती साधुको अपने साथ छात्ता 

रखते कभी देखा ही है | किन्तु फिर भी आचातंग सृत्रके १५वें 
अध्यापके पहले उद्देशमे यों लिखा है-- ड़ 


% में अणुपविसितागाम या जाव राय्हाणि वा णेव सम भविन्ने 
मिण्हेज्जा, णेबर प्णेण्णे अंदिप्ण गिष्हायेज्जा, णेव ्णेण घदिण्णे 
मिण्हेल समणुनाणेज्जा | जेश्वि सद्धि सपलइए, तेतिपियाइई मिक्खू, 
छत्तयें वा मत्तये वा देडगं वा जाव चमच्छेदणां वा, तेसि प्रुत्वामेन 
उगाई भण्णुण्णविय अपडिडदिय अपमज्विय,णो गिप्हेज्ज धा १मिप्हेज्ज 
या, तैप्ति पुष्यामेव ठगाह सण्णुण्णविय पहिलेदिय पाज़्णिय गिपहेज्ज वा 
पगिण्देज्ज वा । ” ८६९ पृष्ठ ३१७-३ १८ । 

सर्थाव-- मुनि गांव या नगरमें जाते समय अपने साथ न तो 
कोई दूसरी वध्तु लेबे, न किसीसे छेनेके लिये कहे तथा यदि 

ई छेता हो तो उसको भच्छा न सगशे। और तो जया, किन्तु जि- 
नके साथ दीक्षा ली हो उनमें से छाता, म्रात्रक (१) राठी, और चर्म- 
छेदनक उनके पूछे बिना तथा शोधे बिना नहीं ले | पृछकर तथा शो- 
“कर उनको अद्दण करे । 

/ छत्र॒क ? शब्दके लिये इसी ३१८ वें प्ठकी टिप्पणी ३ 
रिखा है-- 

« दर्षाकह्प नामनुं कपडु अथवा फॉकण विगेरे देश्ोप्तां बहु . 
बआसाद होवाथी कदाच मुनिने ते कारणे छत्र पण राखबुं पड़े 

(दीका ) ” 

यावी-- छत्रक मामे वर्पाकल्प सामह कपड़ा अथवा फोंकण 
भादि देशॉमें बहुत बरसात होती है इस कारण उसके लिये कदाचित 
छाता भी रखना पडे | 


के 


(४२) 





इस विषय विशेष कुछ न लिखकर इम भपने शेतांबी भाई:ः 
येक्रि ऊपर छोहते हैं ] वे ही विद्यार- करें कि क्‍या. वरसातते बचने के 
* डिये पर्हत्यागी साधुकों छाता रखना भी योग्य है? यदि ऐसा 
हो हो मिंप देशमें बर्फ, बहुंत पहती हो वहांपर मुनिवोंकी शिरप , 
पहननेके लिये ठोप तथा पहोमें पहनने के 'लिये 'ऊनके 'मोने 
( जुर्रागे-स्टा्किंग ) मी रखने चाहिये । हि 


कया साधु चमेका उपयोग भी करे १ 


अब यक्ष ऐसे विपयपर उततरते हैं निसके कारण साधुका अहिंसा 
धर्म कलंकित द्वोता हैं। उस विर्षयकी नाम है चमे यानी चमड़ेका 
उपयोग ! 
यधपि अत घारण करने वाछे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी जीवका 
चमडा भपने उपयोगमें नहीं छाना चाहिये क्योंकि प्रथम तो चमढा 
जीवदिंसासे प्राप्त द्वोता है। दूसरे--भपवित्र वस्तु है और तीसरे 
सम्मूच्छैन जीव उप्तत्तिका योनिस्थान है । परन्तु थ्दिता महात्रत पारी 
साधु जो कि एकेन्द्रिय स्थावर जीवोंकी इिंसासे भी मलूय रहते हैँ 
अपने पदके अनुसार चमड़े का उपयोग किसी प्रकार नहीं कर सकते । 
कर्योकि ऐसा करनेसे उनके संयम तया सहिंसा महाजतक्ा नाश 
कराते है | है 
परन्‍्च दुःख़के साथ लिखना पढठा है कि हमारे श्वेताम्बरीय ग्रेथ 
अपने खेतास्वरीय महाश्तपारी साधुर्मोके लिये चमढ़े का उपयोग भी 
चतराते हैं | प्रवचनसारोद्धारके १६५ यें पष्ठ पः श्जीव्तेयमका वर्णेद « 
हुए यो लिखा है-- 

४ इह्ठां पिंडदिशुद्धिनी महोदी दृत्तिमहि “ संग्मे जत्ति ! एटहे 
धरने वखाण करते अजीवरसंयम पस्तक अप्रत्युव्नेक्ष्य, दुत्युस्पेश्य, दृष्य, 
तृथ, चमें वेच, महय दिरिप्यादिकनों अमइणरूप | ? 

3६ इहंं सिप्य'पूछे छे एना सम्रहणे सैयम ? किवा अहणे संयम 
घाय ? है 


( रेछ३ ) 





# गुरू उत्तर कहे छे के अपवादे त्तो अरहणे एण संबम थाय। 
कुक , 
दप्पडिलिहिपटटसं अद्भाणाद विवित्तम्रिण्ंति 
/ , '  चिष्पह पोच्छ पणगं कालियनिज्जुत्ति कासहा ।.१। 
अये--मागादिके पिविक्तसागारि नेम गृहस्थ न देखे अने पुस्तक पांच 
ते काल्फिनियुक्तिनी कक्षाने अर्ये छे | 
अर्थात्‌--पिंहविशुद्धिमंयकी दृत्तिमें संयमका' व्याख्यान करते हुए 
अनीवसयम भग्रत्युलेक्ष, दु.मव्युतपेक्ष्य, दृष्य, छूण, चमकी ऐसी पांच 
प्रकार की पुस्तक तथा सोना आदिको छग्रहण रूप कहा है | 
इसपर शिष्य पूछता है कि'उप्युक्त पाँच तरकी पृश्तकोंके ग्रहण 
फरनेसे संयम होता है | अथवा अहणु न करनेसे संयम होता है * 
गुर उत्तर देते हैं कि अपवाद' .मार्गेम ( क़िस्ती विशेष दाम ) 
तो चर्मादि पांच तरहकी पुस्तक अहण करनेसे भी संयम होता है। 
जैसा कि मनन्‍्यत्र भी कहीं है-- 
४ मा आदि ऐसे स्थानपर जहों कि कोई गृहस्य मनुष्य 
न देखता दो तो कालिक निर्युक्तिकी रक्षाके छिये वे पांच प्रकारकी 
पुर्तकें बतलाई हैं। ? 
सारांश यह है कि यदि कोई गृहर्भ ने देखने पाये तो साधु 
किसी विशेष सप्रय चमड़ेकी भी पुप्ठक अपने पास रख छेवे । 
कैसा हात्यकारक विधान है। महानतघारी साधु चमदेक्की भौर कोई 
भी वल्तु नहीं किन्तु पुस्तक जिप्तम कि जिनवाणी अकित होगी अपने 
पास रखे और वह भी गृहम्थ की आँखोंसे बचाकर रक्खे । यथपि 
अपबाद दक्षाम किन्हीं साघारण नियरमोकी कुछ सीमा तोड़ी जाती दे 
किन्तु ऐसा कार्य नहीं किया ज्ञाता जिससे अतनाश दो । चमडेकी 
पुस्तक रखना अह्िसा महाप्रतका नाश करना है तया साधुपदकों मल्नि 
करना है। गृगछारा भादि चमड़ा रखनेके कारण अन्य अजैन साधु 
ऑंछी निन्‍्दा इवेतांचदीय आाचाये ( अयकार ) किप्त तरह कर सकते 
हैं; क्योंकि चमदेका उपयोग उनके यहां भी विद्यमान है । 


। 


(7४४ ) : 


, + इतनाही नहीं किन्तु २६३ वें पर “इसी प्रवृतन सारोद्धार्मे 
साधुको अपने कार्म?म रानेके ल्थि पाँच प्रकारका ;उमडा जोर भी 
प्रतलाया है । देखिये, ., -१०५, * 


# अब एलगाबरि मद्रिसी मिगाणभजिणंच पंचर्म होह । 
लिगाणहगृवद्धे कोसगकित्तोयवायंतु ॥ ६८३ ॥ 


अबै--- छालीनो चर्म, गाडसनो चमे, गायनो चर्म, मेंसनो चोरी, 
हृरिणनों चर्म ए्‌ पांचता सजिन के, चामडो थाय छे [-- ! , * 

यानी १ बकरीका चमड़ा, /२ मेंढका उमड़ा, ३ गायका चम्डा 
६ मेंसका चमडा, ५ दिणिका:टवमद्, ये पाँचका ,नगडा होता है । 


« जथवा बीजा भादेशे क्री चर्मपचक प्रयोजन सहित कहे छे। 
एना ले तलिया ते एक >तल्यो भने सेना. सलमावे. बेहु- 
तठझाना पण छीजे | ते जे चारे रात्र मार्ग न देखाय जथवां 
समवारों मे़ी ज्ञाय ते वारे डजाड़े जाता चोर श्वापदादिकना अयथी 
उतादन्त बता कॉटादिकयी पोतानों रक्षण कावामे अर्थे परम पहेरिये। 
... अथवा कोई कोमड पयवाढो दोय तो पण डीये बीजो खरग ते खा- 
सदा हे पे व्याड थाय एटले वायुथी पग फाटी गया द्ोय तो मर्ण जता 
सुगादिक दुर्शम थाप बी अतिपुसुमार पुरुषन सीयाछे दुर्शम दोय तो 
पद्देरवाने भर्य रासे। त्रीजा-बघेफे. बाघरी ते चामडा व श्रुटेश खाशहा 
प्रमुखनि सांधवामणी काम आवे। सोयो-कीसग ए चमैमय टपकरण 
विद्ेप छे ते कोइझना नख अथयों पगने काँइ लामबाथी फ्राटी जाय तो 
है कैम आगे अगुठे बातिय खथग नतप्रमुख सखााने णर्ये दागवाने 
काए झाये | पांसप्रो किचोयटसि से कोडक मार्समाँ दावानरनों भययक्री 
भाद़ों ्रवाने लगे पाएण काय छे अथवा प्र्वी कायादिक सचिच- 

« पणी याय तेनी यतनाने अर्थ मार्मेमों प्रयरीने पेसीयें भथवा मार्मेमों 
चोर छोकोये वष्च लेट हीगा दोय तो पह्वेशार्मो पग काम भाते | 
पने कोडक कृति करें छे ने कोइ नत्ति कहे ऐे। एवा थे नाम छे। 
ए यतिजगयोग्य येंचक कटी । !! 





( १४७ ) गे 
230 डे चयन अर लक 
यागी-भथवा पांच तरहका चमहा साधुके लिये दुध्ते प्रकार 
मतस्बसद्ित बतराते है। १-साधु छपने वैरोंमें पहननेके लिए एक 
हलीका चमड़ेका जूता या वैसा न मिलनेपर दो तलछी बाला ( चमडेकी 
दो पह्टैसे जिप्तका तला बना हो ) जुत्ता रकखे ॥न्यह” जूता रात के 
समय ऊजहमें ( शहर गावके बादर-मेदानमें .) चोर, या जेगली जान- 
बरोंके मयसे जरदी जहदी जाते हुए “कांटे जादिस वचनेके लिये 
वेरोंमें पहने | अथवा फोई साधु 'कोमल , वेरोवाझा दो-मगे पैर मे 
चर फिर सकता हो तो उसके श्यि भी यह काम माता है। २- 
खल्या-वायु जादिसे पर फट गयें हों (बिबाई हो गई हो ) जिम 
कि चलते धमय तिनेफे चुमते हों ये बहुत सुकुमार मनुष्य शर्दीके 
दिनोंमें नंगे पैर न फिर सकता हो तो वह परोमें पहननेके लिये 
अपने पाप्त ख़खे | ३- बाघरी-यद्ध बाधुरी नामक चमहा फटे हुए 
जूते आदिको जोइनेके लिये काममें आता है। 
४- फोसग-यह चमढ़ेकी एक चीज होती है नो कि किपी 
- साथुके नाखून हट जानिए या बेर फट बानेपर अगूठे, उुगलीपर बांध- 
मेके लिये. नाखून णादि राखनेके लिये दबानेके, लिये काम 
भाती है। ये 
५ किसी राष्ततेमं जगलमें लगी हुईं भागके मंय्से बचनेके लिये 
जो चमडा ओढा जाय, या एथ्वी कायिक भादि चहुत सचित्त स्थान 
होय वहा यललाचारके लिये उस चगडको बिछाकर साथु बैठे, या यद्धि 
चोर भादिने साधुके कपड़े चुरालिये हों, छूट (छिये हॉ"तो वह ,चमढ़। 
पहननेके भी काम आधे | इस प्रकार यह पांच प्रकारका चमड़ा 'गहाव- 
सथधारी साधुओंको योग्य बताया है । 
इस प्रकार चमडेका उपयोग करनेके लिग्रे साधुको जब खुली 
भाजञ दें तो श्ेताम्यरी भाई थजैन साधुओोंसे पास सगछाला आदि 
चमडा देखकर उसपर आश्षेप नहीं कर सकते। दूसरे -वें अपने साध्भोको 
मदाबतघारी कसी तरह नहीं फद्ठ सकते क्योंकि जीवोंकी योनिस्थान 


भूत ( क्योंकि पानीसे भीगे हुए चमे में सम्मुद्न जीव पैदा हो जा 
शड 


| 


रु २५० ) 
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करके, छाछ जादिक पीकर, पात्र थो साक कर, यदि छ्तने ही मोज- 
नसे काम चर जावे तो ठीक, नहीं तो यदि जमी भूख जोर हो तो 
दुपतरी बार भी मिक्षा मांग का वह साधु भोजन कर सकता है। तथा 
वैसा ( दो उपयास ) कज़ेवाटा साधु दो बार भौर तैश (३ उप- 
वास ) करने बाला तीन वार मिक्ष के लिये जा सका है। और 
चार, पाच थादि उपवास फरने वाला साथु दिनमें कितनी दी थार 
मिक्षाके लिये जा सकता है ते है 
खेताम्बर, स्थानकवास्ती सम्मदायक्ी मुनिचर्या एक तो वच्ध 
पात्र, निठोना आदि सामान रखन के कारण वैसे हीं सरछ थी किन्तु 
कुछ गाहार पानीके विषय कष्ट होता सो यहां दूर कर दिया । थार 
एकान्दर उपवास करे तो दो बार भोजत़ करछे। यदि वेश करे तो दो 
वा; जाहर पाढ़े, तेरा करने वाला ठीच बार, चौला करने वारा चार 
बार | साराश यह कि जितने उपवास्त करे उतने दी वार परणाके दिन 
भोजन कर सकता है । इस ह्िसावस्े यदि किसीने ५ उपवास किये हों 
तो पीरणोंके दिन हेढ डेढ घट़े पीछे थीर निसने १२ 
उपवास किये हों बढ घंटे घंटे मर पीछे दिन भा खाता 
पीता रहे । एक पाथ तीस तीस उपवास भी वबहुतसे साधु 
या आवक भाव्रपदद में किया करते है तो वे क्ल्पतयके 
पृर्वोक्त र्ख्ि लनुसार दिनमें ३० बार यानी दो दो घटेमें थाच ५/च 
बार बराबर खाते पीते चढ़े जावें | साराश यह कि उनका मुख चलना 
ठस दिन बद न रहे तो कुछ जयोग्य नहीं | 

अत यदि इस प्रकार देखा जाय दो एक प्रकारते मुनि तथा 
गृहृस्थ के भोजन करनेमें विशेष कुछ णत्र नहीं रहा। गृहस्थ॒यदि 
प्रतिदिन दो चार मोजन करता है तो शेताम्बरीय मुनि किसी दिन 
एक वार, कसी दिन दो वार, कभी तौन बार और कभी शुक वार 

भी नहीं इत्मादि भनियत रूपसे भोजन कर सकते हं। 
इस विषय विशेष कुछ नर लिखकर हम अपने इवैतास्वर 
माइयेंके ऊपर इसको छोडते ६) | खय इस शातिसे विचार कहें 

(७ यह बात कहातक उचित हैं। 


हि 


! ( है५ह / 





इस विषयमें निम्नलिखित दोष दीख पड़ते है-- * 


१... मद्रात्रतथारी साधु दिनमें कितनी चार भोजन ने करें 
यह नियम नहीं मारूम हो सकता | गडबड़ गुटालेग बात रह यहें | « 

२-दिनमें दो तीन ध्मादि अनेक बार आहार करने से साध गह- 
ध्थ पुरुषोके समान ठड़रे । अनशन, ऊनोदर तप उनके बिल्कुल ने 
करे हि हर 
। ३-झनेक बार जाहार करनेसे किये हुए उपवासोका करना छुछ 
पफल नहीं मालस पडा क्योकि उपवाप्त करलेते भोजन छालसा घटनेके 
बजाय अधिक हो गई। , 

-भाचाये, उपाध्याय सरीखे उच्च पदत्थ मुनि स्वये दो बार 
थाहार को और अन्य साधमोकोी दो बार आहार करनेमें द्रोप बतलावें 
यह स्पष्ट भन्‍्याय है क्योंकि अधिक निर्दोष तप करनेवाल़ा मुनि ही 
महान हो सकता है और वह दी दूसरोंको प्रायश्वित दे सकता है ।/॥ 

५-बालक साधु साध्वी किप्त आयुत्क समझे जाय, ओर 
क्ितती भायुतक दो बार तथा कितनी जायुके बाद वे दिनमें एक 
बार भोजन काना प्रारम करें इसका भी कुछ निणेय नहीं हो सकता 


बिससे कि उनकी उचित अनुवित चर्याका निर्धारण हो सके । 
इत्यादि । 


। 
] 


साधु क्‍या कभी मांस भक्षण भी करे ९ 

अब हम यहा एक ऐसे विपयको सामने रखते है भिसके कारण 
जैनगुनि ही नहीं किम्तु एक साधारण जैन गृहस्थ भी पापी या अम- 
क्ष्य मक्षक कहा जा सकता है। वह विपय है वया साधु मांस 
मछ्ण फर सकते हैं $ !! इस विषयको प्रकाशमें छाते यद्यपि सकोच 
दोठा है स्थोकि मास सक्षण एक जैनबर्मेघारी साधारण गहस्थ मनुष्यके 
लिए भी अयोग्य बात दे । विना मासत्यागके जनपमे घारण नहीं किया 
जाता है | फिर यह तो,एक जैनसाधुके विषयम माप्तमद्षण के विचार कर- 


नेकी वात है । किन्तु शनुचिच्त बातका विधान देख कृर रद्द मी नहीं 
जाता हू। 


( १४६ | 


चुमईकी उधत्ति भी दिंसासे होती ६ इस कारण हो अहिंसा मद्ाम्त नष्ट 
हो जाता है। 

प्रवचन सारोद्धपके पृर्वोक्त ऐेससे यह बातें भी सिद्ध हो हूँ. कि 
एक तो कपड़ा रखना साधुके लिय्रे रपट है जौर पोरोति उसकी रा 
करनेकी चिन्ता साघुक्ों प्रत्येक स्गय रहती है । दूसरे-बरेतामर साधु- 
ओंको ईर्यासमितिके पासनेद्नी विशेष पा नहीं। रातको भी ज्त्दी 
जर्दी सपाटेसे अंधेरे धूम फिर सकते ह | तीसरे-कोमल शरीर वारा 
साधु जूता भी पहन सकता है। चोये-साधु विछानेक्षेलियि भी णपने 
पास चमडा रख सकता है। पांचवें साधु चमडा शरीरमें कपड़े के समान 
पहन सकता है जबकि साधुदी चमड़े को पहने ग्रिछावें तो फिर श्रावक 

ध्यी 


5 


ऐसा क्यों न करे ? रा 
सारांश- चमड़ा रखनेसे साघुकी निम्नलिखित दोप रुगते हैं- 
ई६- चमदा रखनेसे साथुको दिस्ाका दोप र्गेगा क्योंकि उम्दा 
त्रप्त जीवकी हिधासे ही बैदा होता है। 
*  २- चमड़ा अपने पास रखनेसे साधुको परिग्रहका दोप भी 
लाता है क्योंकि चमडा सयमका उपकरण नहीं । उसका ग्रहण शरीरको 
मुख पहुचानेके लिये उसमें ममत्व मावसे होता है | 
३- चमडेका जूता पहननेसे साधुके ईया समित्त नहीं बन सक्ती | 
२-उमड़ा जीव उत्पन्न होनेका स्थान है उस पर बैठने सोने 
भादिसे उन सम्मूल्छेन जीवोंकी हिंसा मुनिको ल्गेगी। ०» 
५-अमडेंके उठाने, रखने, सुखाने, मरोहने, तह करने, फाइने, 
-भारदिम असयम होता है । हर 
, . $-सनिको इच्छानुप्तार चमडा मिल नानेप हप॑ और वैसा न 
मिंहनेपर शोक होगा। न 
५ ७-साधुको अपने चमड़े या जूतेके चोर आदि द्वारा चोरी दो 
ज'नेपर या छुट जानेपर साघुक्ा मन मल्नि होगा | 
<-ईिंसा तथा अपविद्रतासे बचनेके डिये जबकि गृहस्य मनुष्य 
भी पहनने, विछानेके छिये बमझ अपने पास नहीं रखता है तो मद्ा- 


हु 


मतथारी साधु उसका उपयोग करे यह दिन्दनीय पृव पापजनक बात है। 
9 
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“जब कि साधुने समत्त परिग्रहका लयाग कादिया है किर वह 
चमदे सीसी गेंदी चीज अपने पास कैसे रस सकता है। 
. यदि घनेक दोष आत है। खेद है कि शेताम्पतीय प्रंथकारोंनि 
रैक सोडा विधान काफे साहुक्े पवित्र ऊचे पढकों तथा पवित्र बैन 
धमकी बदनाप्र किया है। पं 

33005 
साधु आहारपान कितने चार करे ? 

उबर हम इस प्रश्नपर प्रकाश ढालते है कि महात्रतघारी साधु 
दिन कितनी बार मोजन के |. 

दिगम्बर सम्प्रदायके चुरणानुयोगी गरथ दिनमें मुतियोका एक बार 
गदर पान करनेका जादेश देते” है क्योंकि मुनियोके २८ मूछ गुणणो्ने 
* दिनमें एक बार शुद्ध आहार हेमा? यह मी पक मूल्गुण है। 
पदनुसार दिगम्पर जेन मुनि ही नहीं किंठ ११ थीं प्रतिमाबारी 
उकृष्ट आवक भी दिनमें एक ही बार आहार किया करे हैं । 
खेतावरीय अभोमिले प्रचचनसारोद्धार के २९९ वें हप यो डिखाई-- 

कुफ्कुडिअड्यमेत्ता कयछा बत्तीक्ष भोयणगमाणे । 
राएगा सायंतो सगार करइ स चरित्त ॥ ७४२॥ 

शर्थात्‌--कुकद्दी पक्षी ( मुर्गी ) के अडेके बराबर प्रमाणवाल्ले 
३२ बीत ग्रास ( कौर ) घनिके मोजनका प्रमाण है । साधु यदि 
इसे अधिक मोजन ले तो दोए और यदि इससे कम भोजद करे तो 
गुण होता है। ५ 

प्रवचनसारोद्धार के इस कंथनसे मे दिगम्तर सम्प्रदायक झेल 
पार ही विषान सिद्ध होता है क्योकि अधिकसे अधिक ३२ आस 
णाहार ही दिगष्बरीय शा्सोॉमं वतलाया है । यह कथन इस अकार 
टीक दीख़वा हुआ भी इसके विरुद्ध कयन डइवेतास्बर वे स्थानकवास्ी 
सम्प्रदायके मति माननीय भय बरपश्ठतक (किस १९६२ में आवक 
भीमसिह माणिक मुंबई द्वारा अक्राशित युजााती टींकाबाल ) ५ हें 
व्यास्थानम १६१२ वें पृधणत रिघा है लि 


ऊ 
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# साधुओने इमेशां एक एक बार जहर कावो कहपे पण ला 
चाय भादिक तमा वैयायचठ करनारने वे बार पण आहार ढेवो करपे ! 
सर्थात एक बार भोजन कच्याथी जो ते वेयावच्छ णादिक न करी शके 
हों है वे बार पण आहार करे। केम के तपस्या करता पृण बैया4०छ उ- 
कछ्ृष्ठ छ [7.. - 

अर्थात्‌- साधुंमोको सदा एक्र बार जाहार करना योग्य है फिन्तु 
आचाये सादिक तथा दृध्षेर किसी रोगी साधुकी वेंयावृस्थ ( सेवा ) 
करने बाछे को दो बार भी दिनमें भाहार करना योग्य है | यानी एकबार 
मोजन करनेसे जो वह वंयावृत्य - जादिक न कर सके तो वह दी बार 
झाहार करे । क्योंकि तपस्या करने से भी यढकर वैयाडृत्य है। 

, इस कथनमें पर्पर विरोध है।से.तो'ठीक दी है किन्तु छन्‍व 
साधुओंको उनके छोटे अपराधोंकी प्रायश्वित देनेवाड़े आचाये स्वये 
दो बार मोजन कर और अन्य मुनिर्योकों एक्ट्री बार भोजन करने 
है । यह कैसा भाश्य और हास्यजदक बात है । 

किप्ती मुनिकी सेवा करने वाला साधु इस लिये , झपने एकबार 

मोजन करनेके नियमकी तोढ़कर दो बार दिनमें थाहार करे कि सप 
कनेसे वेयापृत्य उक्कृ्ट है । यर भी अच्छे कौतुककी बात है। इस 
तरह तो साधुमोकों तफत्था छोडकर क्रेवल वैयावृत्य में छग आाना 


आहिये क्योंकि सोजन भी दो बार कर सकेंगे और फल भी ,तप्स्याएँ 
अधिक मिलेगा | ५ 


उसके काम यों छिसा ई-« 
> ' बली ज्यों सुधी डाढी मुझना वालो न“ज्राव्या होय भर्थावे 
बाठऊक एवं साधु सापवीओंनें वे वार पण भाइर करवों करे । तेमां 
दोष नेधी । माटे एवी रोते आचाय, उध्ध्याय, तप्त्दी, ग्लम घने 
बालक साधुने वे वार पण शाद्वार करो फ्हपे । !! 
यानी-जब तक डादी मूछोंके बार से जाये होंय अर्थात्‌ बालक 
साएु साध्योकों दो बार भी आद्वार करना योग्य है। टप्तमें दोष नहीं 
हैं। झत एव इ॒म प्रकार जादाये, व्याध्याय, रोगी-साथु थोर बालक 


रे 


साधु साध्दीको दा बार भी झाड़ार काना योग “है । 
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इस कथतमें यह गहपड़ गुटाला है कि साधु साथी कब तक 
बारह समझे जाकर दो बार भोजन कखते हैं। खिर्योक्रों ता ढाढी गुंछ 
गिल्श्ही ही नहीं। ये रससण होती हैं सो प्रायः १२ वर्षकी 
आयु ही रत्वरा हो जाती हैं | भव मातम नहीं कि णापिका 
( साध्वी ) कबतक दो वार मोजन करती रे । 
,. पुष्प भी बहुततें ऐसे खूसट, पुहप होते है 'जभिनके डी 
मूंठ निकरठीही नहीं है । भैपाह़ी, चीनी, जापानी पुरुषोके डाढी 
मेंछ बहुत व॒त्त्या पीछे निकश्ती दै। किसी मलुष्यके जह्दी ढादी मूंठ 
निरुछ णाती है। इससे यह निश्चय नहीं द्वो सकृता कि झम्ुक 
पमय तक साधु दो बार झ्ाहार करे और उप्तके पीछे एक बार भाहार 
रे ५ ट्ः 7, दा 

तथा--जम कि सभीने महामत पारण करके मनिदीक्षा ली है 
तथ यह भेदभाव वर्यो, कि कोई मुनि तो णवस्थाके कारण दो बार 
जाहार करे और कोई एक ही वार भोजन करे । ५ 

एवे-मुनि संघ सबसे सभिक बरे और ज्ञानघारी होनेके कारण 


ही क्या भाषा, उपाध्याय दो वार भाद्ार क्र ? क्या महा्रतधा रियोंमें 
भी महत्वशाली पुरुष को शगेक वार भाहार करने सरीखी सदोष 


हब १ लि है 
तदमंतर इसी कस्पतृत्रके ११२ में शव यह ल्खि दै- 
# बली एकाँवरी था .उपवाप्त कनार साथ मधातमां गोचरीए 


जह, प्राशुक भाहार करीने, तथा छोड भादि पीने, पात्र घोह साफ़ 
करीने जो तैदलाज मोजनयी चहावे तो टीक, लेडी तर हजु जो झुभा 


दोय, तो ते बीजी बार पथ मिक्षा लावी “आहार करी शके। बरी 
छट्वगा उपवासी सोने वे बखत तथा “आदमवाढने चग बसत पण 
लबु कस्पे | भते चार पांच शादिक उपवासवालाने ग्मे तेडती वार 
दिवसमा गोचरीए नहुँ करपे । ” 

अर्थाद--एकान्वर डपवात्त ( एके उपवाप्त एक पारणा ) करने 
वाछ्य साधु संबेरे ( प्राठःकाल ) गोपरीके लिय्रे जाकर भ्रामक जाहार 


श 
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करके, छाछ आदिक पीकर, पात्र धो साफ़ कर; यदि उतने हो मोज- 
नसे क्षाम बल जावे तो ठीक, नहीं ठो यदि अभी भृ्ध जोर हो वो 
दूरी बार भी मिक्ा माँग कर बह साधु भोजन का सकता है। तथा 
वेश ( दो उपवास ) करनेवाल साधु दो बार भौर तेश (३ डप- 
बाप्त ) करने वाला ठीन बार मिक्षा के लिये जा सकता है। थौर 
चार,-पांच जादि उपवास करने वाद्य साधु दिनमें कितनी ही धार 
मिक्षाके लिये जा सकता हैं । 
टवेताम्बर, स्थानकेबा्ती सम्प्रदायकी मुनि्र्या ,एक, तो वच्च, 
पात्र; तरिछोना आदि सामान रखने के कारण वैसे हीं सर थी किन्तु 
कुछ याद्वर पानीके विषय कष्ट होता सो यहां दूर कर दिया । झा 
एकान्तर उपवास करें तो दो बार भोजन करछे। यदि येला करे तो दो 
बार आहार पाह़े, तेरा करने वाल तीच वार, चौ काने वाह चार 
चार ) सारांश यह कि जितने उपवास करे उतने ही वार परणाके दिन 
मोज़न कर सकता है | इस हिसादस यदि किप्तीने ५ उपवास किये हों 
तो पीण्णाके दिन डेढ़ डेढ़ घेंटे पीछे लोर जितने १२ 
उपवास किये हों वह घेंडे घंटे मर पीछे दिन आए खाल्य 
पीता रहे । एक साथ तीस तीस उपवास भी बहुतसे साधु 
या श्रावक्र भाद्गद में किया कत्ते हैं तो वे “कस्पबरूत्नके 
पूर्वोक्त दिखे धजुप्तार दिनमें ३० बार यानी दो दो पैटेमें पाँच प्रो 
बार बरानर खाते पीते चढ़े जावे | सारांश यह कि उनका मुख चहना 
दस दिन बंद न रहे तो डुछ णयोग्म नहीं 
अतः यदि इस प्रकार देखा जाय तो एक ग्रकारसे मुनि तथा 
गृहर्व फे भोजन करेंगे विशेष कुछ जंतर नहीं रहां। गृहस्थ यदि 
प्रतिदिन दो चार मोजन 'काता है तो देताम्वरीय मुनि किसी दिन 
एक दार, किसी दिन दो बार, कभी तीन वार झौर कमी एक बार 
भी नहीं इत्यादि भनियत्र रुससे भोजन कर सकते हैं। 
इस विषयर्द विशेष कुछ ने स्खिकर हम अपने सेतास्था 

“भाइयों उपर इसको छोहत हैं| दे स्वये इस शांठिसे व्रिचार करें _ 

कि" यई॑ बात, रूदंवक 'डच्दि हैं 
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इस विषयमें निम्नलिसित दोप दीख पढ़ते हैँ--- * 


१... महाबतवारी साथ दिन कितनी वार भोजन ने करें 
यह नियम नहीं मादुम हो सकता | गइबड़ शुटालेम बात रह,गई। « 
-दिनमें दो तीन भादि अनेक्त बार आहार करने से साध गह- 
स्थ पुरुषोंके समान ठढ़रे | जनक्षन, ऊनोदर तप उनके विल्कृछ न 
ढहरे । 
३-मनेक बार झाद्ार करनेसे किये हुए, उपवासोंका करना कुछ 
सफर नहीं भादस पड़ा क्योकि उपवाप्त करनेते भोजन छाठ्सा धरनेके 
बजाय सधिक हो गईँ। , 
2«भाचार्य, उपाध्याय सुरीखे उच पदस्थ मुनि स्वये दो बार 
जाहार करें और अन्य साधुर्ोकी दो वार आहार करनेमें द्वोप वतलावें 
यह स्पष्ट जम्याय है क्योंकि मधिक निर्दोप तप करनेवाढ़ा "मुनि ही 
महान हो सकता है और बह ही दूसरोंको प्रायश्चितत दे सकता है।'« 
५-बालक साधु साध्वी किस आायुतक समझे बांव/ और वे 
किननी भायुतक दो बार तथा कितनी आयुके बाद वे दिनमें एक 
बार भोजन करना प्रारंभ करें इसका मी कुछ निणेय नहीं हो सफता 
जिससे कि उनकी उचित भनुचित चर्याका निर्धाण हो सके । 
इत्यादि । हि 
साधु क्‍या कभी मांस भक्षण भी करे ? 
अब हम यहा एक ऐसे विषयकी सामने रखते है जिसके कारण 
जनमुनि ही नहीं किम्तु एक साधारण जन गहस्थ मी पापी या अम- 
ध्ष्य मक्षक कहा जा सकता है । वह विषय है “ क्या साधु मांस 
भक्षण कर सकते है ९ ? इस बिषषको प्रकाशेमें लाते यद्यपि सकोच 
होठ है वयोकि मांस भक्षण एक जैनधरघारी साधारण गहस्व मनुष्यके 
लिये भी अयोग्य बात है । विना मांसत्यागके जेनथमे घारण नहीं किया 
* जाता है | फिर यद्द तो,एक जमसाधुके विपयमे मांसमक्षण फे विचार कर- 
सेकी बात है | किस्तु अनुचित्त बातका विधान देख कुर रहा भी नहीं" 
जाता ४ । & दर मा 
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दिःम्बर जैन सम्प्रदायके तो किसी मी अंथ्मे मुनिकों ही क्या 
किन्तु साथारण गृहस्यकों सी मांस मक्षणका विधान नहीं है क्योंकि 
उसे भमद््य बता कर अत्येक मनुष्यकों त्या। करनेके लिये ट्देश 
दिया है। 
किन्तु धमकी खेद भौर द्वार्दिक दुख होता है कि हमारे 
झेताम्वर तथा स्थानकवासी माइयोंके मान्य, परममान्य अंथोर्मे वह बात 
नहीं है। उसमें मनुध्मति झादि अंर्थेके समान कहीं तो मस्तमक्षणर्मे 
बहुतसे दुषण बठलाये 7६. किन्तु कीं किन्दी अथर्मि , उसी मसि- 
भक्षणका पोषण किया हैं जोर बृह' मी अविरती या, अती श्रावकके 
लिये नहीं किन्तु महाब्रनपारी साघ्ुओंके' लिये किया है। यद्यपि इस 
झमक्ष्य अक्षण विधानका आचरण किसी एक भाष अष्ट साधुने मे 
ही कियाउहोंगों; अन्य किप्तीने भी च तो इसको अच्छा समझा होगा. 
भर न एस जाचरण ही किया होगा। किन्तु किर मी लाज्ञामधोनी 
सलज्ञानी कोई साधु इन अंगेकी माज्ञानुसार मांस मक्षण कर सक- 
ता है ।इस कारण इस विपय का प्रकाशर्म भाना भावश्यक है | 
प्रथमद्वि-कल्यसृत्र संस्कृत टीका ४8 १७७ में यों ढिल्ला है--- हु 
# बदयवि मघुवधमांसबर्नन यावजीव भस्त्येव तथापि म्न्तापवाद- * 
दशायोँ वाह्मपरिगोगायर्य कदा चिद्‌ ग्रहणेपि अतुर्मास्याँ सर्वथा निपेधः !! 
इसका गुजराती दीकावाडे कस्पयत् ( विक्रम से, १९६२ में 
आवक भीममिंद माणेक घेतरई द्वारा प्रकाशित-सुजातत्ी माभाम्तर कर्ता 
ओविनय विजयजी ) के ९ वें व्याइव्यावके १११ वे पृष्ठपर २४-२७ 
--२६ वीं पंक्तिमें ल्खि है-- 

८ बढ़ी मय, मांस 'अने मॉसिण भो के साधुओंमे जावीजोव 
बर्जनीय छे, तो पथ अत्यंत झ्पवादनी दशा, छरीरता बढ्ारनां 
उपयोग मारे कोइ पण बचे ते म्दरण' करवानों चोमासामाँ तो निपे- 

छे | १ '- 
* * आानी-मघु,'( शटद ) मस जौर मक्खन जो कि साथुभोको 
आजम त्याग करने योग्य दें फिर मी अत्यंत जपवादफी दशा करीसके * 
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बाहरी उप्योगके लिये किसी सम गड्ण करने हों तो चोगासेगें तो 
उनका सर्वथा निषेध है। 

यहा मांसके साथ साथ मबु और मदन वा उपयोग भी अप 
शरीरके लिये फिसी धहुत भारी विशेष अवस्था खतरागा 'है किन्तु 
समय चोमासेका नहीं दोना चादिये। 

टीकाकारने गह्मर्टित्षाके आशोपसे पचनेके समिपावस दरीरके था 
हरी उपयोगके छिये मांछ सेवन गतलाया सो कुठ समझमें गहीं आया 
क्योंकि मांस फोई तेल नहीं जिमफ्ी चमटेपर माशिश हो भौर न के 
मश्हमक्ता ही काम देता है .। 

की ब्क श् 

आचारांगयूत (वि सं. १९५६२ में मोशवी काठियाबाड से मर 

सद्वित पुजग़ती भाषास्तरके साथ भाषाकार प्रोफेसर रवजीगाई देवराज- 
, दाग प्रकाशित ) १० वें अध्यायके चौथे उद्देशके "६५ ये मन्रग 
१७५ प्रष्प॒ यों छिपा ऐ--- 

४ संति तथेगतियश्स मिवखुर्स पुर छेउया वा पच्छारंवुया मा 
परिसति, तजद्ा, ग़ाद्मवत्ती वा, गाड़ावगीणों वा, गाहावतिपुत्रा वा 
गाहावतिधूथाओं वा, गाहायतिसुण्डायों वा, भाईणों यो, दासी ॥, 

* दात्षीओ वा, कम्मकरा वा, कम्मकरीओं था, तहप्पाराड कुछाड़ 
पुरेक्षयुयाणि वा पच्ठसंधुवाणि वा पुष्यामेव भिक्यायरियाएं अणुपरत्रि 
छिस्पतामि, जविय इृत्थ लमिस्सामि, पिंढें वा, लोय ना, खीरें वा, दर्ति 
वा, नेवर्ण ये वा, ये वा, गुरू वा, तेल्ल वा, मह् था, मज्जं था, 
मात वा, संकुर्लि वा, फाणिये वा, पूे वा, सिहरिणि था, त पुव्वामेव 
भच्चा पेच्चा, पडिगाह संलिद्विय सप॒रज़्िय, तत्तो पच्छा म्विखूहिं सद्धि 
गाह्मवतिवुल पिंडवाय पड़ियाए पहिसिप्सामि निषखमित्सामि वा | 
माहड्टाण फासे | णो एवं करेजा। से तत्थ मिकखुहिं स्ठि कालेण, 
अणुपविसितता तत्थियरेद्ट,कुलेहिं सामुदाणियं एसिय वेसियें पिंडवाय 
पडिगाहेता आदर आाहारेज़ा ? 

"इसकी गुजराती दीका यों ल्खी है -- 


«४ कोह गाममां मुनिना पृर्वेपरिचित तथा पश्चात्परिचित समाववाल्य 
न ॥ 
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रहेता होय; -ओेग्ऊे गृहस्थो, शृद्स्प बानुओ, गृदस्थ पुत्रों, गृहर्य 
,पत्रीओो, गृहस्य पुत्रगधुओ, दाइओ, दाप्त, दासीयों, अने चाकरोंके 
चाकरहीओ, तेवा गार्ममा जनों जो ते मुनि एवो विचार करे के हुँ. 
प्रकपार वंधाथी पढेंझा मांग सगाओो्गों मिक्षार्थ मटश, भने त्यां मने 
सन्न, पान, दब, द्ढिं, माद्ण, पी, गोल, वेट, मधु, मय, मांस 
विन्यापदी, गोल्याहँ गणी, बुंदी के श्रीखंड महये ते हुँ सर्वधी पहेलां 
जाट पात्रों साफ करी पट्टी बीज मुनिवरों साथे मृहत्यगा घेरे मिक्षा 
लेवा अटश, तो ते धुनि दोषपान थाय छे माटे मुनिए एम नर्दि करखबुं, 
किंतु भीजा मुनिओों साथे वखतसर जुदा जुदा कुलोमों भिक्षा निमिते 
जद करी मांगों मढेलो निदृषण खलाद्मर रु वापएवों । !! 
अर्थात्‌-किसी गाँयम किप्ती मुनिझा अपने [ पितापक्षका ] तथा 
अपनी समुरालके ( अपनी फ्ल्नीके पक्षवाल्ले ) मृहस्य पुरुष, गृहस्य स्त्री 
पुत्र, पुत्री, पुत्रवयू, धाय, नौकर, नोकगनी, सेवक, सेविका रहते होंय 
उस गाँवमें जाते हुए वह मुनि ऐमा विचार करे कि में एक बार भौर सब 
साधुओंसे पहले अपने सगे सेंवधिजोंम ( रिछलेदारोंमें ) मिक्षाके लिये 
जाऊंगा, और मुझे वर्द़ा भक्त, पान, दूध, दही, मरखन, धी, गुड़, 
तेल, मधु ( इदद ) मद, ( अराव ) मांस, तिलपापडी, गुढका पानी 
( गन्नेका रस, शर्वत था सीस ) बूंदी था श्रीसंद मिलेगा उसे में सबसे 
पहले खाकर अपने पात्र साफ करके पीछे फिर दृस्तरे मुनिर्योके साथ 
गृहस्थके घर मिक्षा लेने जाऊंगा, ( यदि वढ़ मुनि ऐसा करे ) तो वह 
मुनि दोपी होता दै । ( क्योंकि एक तो जम्य मुनिर्योसे छिंपाकर भि- 
क्षाके लिये पहले गया और दूमरे दो वार मिज्ञा मोजन किया ) इस- 
हिये मुनियोंको ऐसा नहीं करना चाडिये। किम्तु और मुनिर्योके साथ 


समयपर झलग अलग कुल मे मिक्षाफ़े ल्यि जाकर मिला हुमा निर्देषण 
भाह्दार लेकर खाना चाहिये । 

* लिदेषण ” विशेषण मूल स्रत्नम नहीं है यह विशेषण गुजाती 
टीकाकारने झपने पाससे रक्‍्खा है | तथा टीकाकारने सूत्रमे कहीं मधु- 
, मास, मदिय, मक्खन आदि अमक्ष्य, निंय पदा्सोक्रि खनेक्ा निमेष 
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मी नहीं किया है। टक्षके सिद्रय आचारांग सत्के इसी १७५ दें पृष्ठ 
के सबसे नीचे मद्य मांस शब्दकी टिप्पणी्म यह ऐिसा है कि--- 

० बच्धते कोई अतिप्रमादि गृद्ध होवायी मदमांस पण खाया चाहे 
मा ते लीधा छे एम दीकाकार लखे छे !! 

यानी--किसी स्व कोई झ्ाथु अति प्रमादी और छोदपी 
दोकर मद्य ( शराब ) मांत भी खाना चाहे उसके लिये यह उल्लेख है 
शेप्ता पंस्कृत टीकाकार शीराचार्यने लिखा हैं । 

सातंश यह है कि किसी मुनिका मत कभी बहुत शिविर हो 
जावे और बह मद्य मांसकों खाए विना न रहता चाहे उस्त लोहपी, 
प्रभादी मुनिके छिये सत्रकारने ऐसा लिखा है । अर्थात्‌-अति प्रमादी 
भौर छोडी मुनि मद्य गाँप मुनि अवस्थार्म रहता हुआ भी खा सकता 
६ । यह मूल सूतकार ओर संस्कृत टीकाकारकों मान्य है क्योंकि 
उन्होंने कहां ऐसा कोई स्पष्ट निषेध नहीं क्रिया कि वह मय, मांस 
मक्षण कर मुनि न रसकेगा । परंतु अहविंसाप्रधान जैनवर्मरे गुरु मय मांस 
खरा जावें | कितने अंधेर, भनन्‍्वायकरी बात है | 

इसी आचारांग छजके इसी १० वें अध्यायके ९ वें उद्देशके 
६१९ वें सुन्रमे २०१ पृष्ठप यह छिखा है-- 

४ से मिवसुवा जाव समाणे सेज्ज पुर्य जाणेजा मुँस वा मच्छे 
वा भजिजमाएं पहए तेल्ल्पूयय वा भाएसाए उवबृखडिजमाएं पेहाएणो 
खद्ध खद्गंणो उव्तकमिनु ओमासेज्वा | गन्नत्य मिलाणणीसाए । ६१८ ! 

श्शकी गुजराती टीका यह ऐ-- 

४ पुतिए मांस के मत्स्य सुंजाता जोह अथवा परोणाना माटे 
प्रीओो तेझमां तझती जोइ तेना सार गृहल्थ पासे उतावछा दौडी ते 
चीज मांगवी नहीं । आर माँदगी भोगवार मुनिना सारुं खपती द्वोय 
तो जुदी बात छे |? 

अर्थाव--म्नि किसी मतुष्यको मांस या मछढी खाता हुआ 
देखकर या ( आगंतुक ) मेडमानके लिये तेहमें तलती हुई पूडियां देख 
७* ज्लको लेनेके छिय्रे जारी जही दौर-ण 5-7 हीजी  प्रांगे 





नहीं । यदि क्ष्मी रोगी मुनिके छिये इन चीजों की आवश्यकता द्दो 
तो दूसरी बात € | 5 

यानी-चुनि मठली योर मास्त रोगी मुनिके डिये ले सकता | | 
इससे इतन तो ठिद्ध बपने जाप हो जाता है. ऊ्मि रोगी मुनिक्नी 
विकित्सा ( इज ) मासके द्वारा हो. सकती है। प्राप्त मठली से 
बिक्ि माका अथ बह ही ई कि वह उप्त येगी मुनिको प़िल्या जाने 
क्योंकि मास्त मठरी खानेक्ते ही काममें भाते ६ | यदि कोई छोडपी 
साधु मास्त मछरी खाना चाहे तो रोगी बनकर चिकिसाके रूपमे माप्त 
मछरीसे अपनी इच्छा तथा बीमारी मिटा सकता है। 

तथा-साथुकी ययादुत्य वरनेके छिये वेय/उत्य करने बाल साधु 
मास और मउरी भी ग्रदस्थके यहा मे झागकर ला सकता हें। ऐसा 
सूत्रकारका तथा टीक्षाकारका मत है । यह बात साथुमोके छिये ६ जो 
कि पान मटातत्तवारी एकेद्रिय तकके जीवोंकी रक्षा कानेयाडे होते 
7 टसस बढ़पर जनुचित शमध्ष्य मक्षण की बात जोर कौनसी 
होगी । बह सर देव सम्शे । तुठ थौर देखना चाहते हैं तो और 
भी देखिये | 

साउके चारितका ही प्ररूवण कान वाढ़े इसी भाचाराग ख़्त्के 
१० नें अध्यायके १० व टरेशके २०६ वें तथा २०७ वें प्रष्ठप 
६२८ तथा ६३० का अवलोकन कीजिये- 

४ सर गिकसु वा से व्न पुण जाएज्जा, पहुअट्टिय मंसवा, 
मच्छया, बहुकटण, अमग्पि खड़ पडियगाडितेस्ति अप्पे सिया मोयणजाए, 
भहुउस््ियधम्मिए-तहप्पगार बैहुअडिय मेंस मच्छया बहुकटग लगे 
सने जावणोपडिजाणेजा ॥ ६२॥ ” 

अर्थाव-पहुत अस्थियो ( हाइबों) यराला मास तथा बहुत 
काटे बाछी मछली को जिनके कि ल्नेम (इड्िया, कांटे बादि) 
नहुत चीय ठोइनी पड़े और थोड़ी चीज ( मास ) पानेके लिये बे 
तो मुनिक्तो व नर्टी लेगा चाहिएे | 

यानी मुनी ऐसा मास खाने के ल्यि नहीं लेवे जिसमें फ्रेंकने 
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योग्य हड्ियां चहुत हों ओर खाने योग्य मांस थोडाही हो तथा ऐसी 
मछली भी नहीं ले जिसके शरीसर फेंक देने योग्य काटे तो बहुत हों 
और माँस थोडा हो | सारांश यह कि जित्त मांस वा मठली में खाने 
योग्य चीज महुत हों उसको साथु खानेके छिये ले लेवे और मिंसमे 
खानेफे लिये चीज योड़ी दी निकले उत्को न लेवे । 

आगेका सत्र भी देसिये- 

५ हे मिकखू मा जाव समाणे प्रिया णे परो बहुभट्टिएण मंसेण, 
मच्छेण उवर्णिमेतेज्जा “ भाउसंतो समणा, भभिकृखेति बहुणट्ठिये 
भसे पडिगादत्तए्‌ १” एयप्पगार णिपघोंस सोच्चा णिपम्म से पुव्यामेव 
णालोएडना, * आाउसोत्ति वा बढिणिति बा णे खह में कप्पह 
से बहुअद्टिय॑ मेंस पड़िगाहेचए | अभि+खस्ि मे दा, जावबइये_ताव- 
इम पोर्गकें दलूयाहि, मा भर्धियाई ” से सेवे बेतस्‍्स परो ओमहदु 
अंतो पडिगाह॒गंसि बहुमट्टिय पैसे परिभापुत्ता णिहवद्दु दलएज्जा। तह- 
प्यगारं पहिभाहगें परिहत्येसि वा परमायत्ति था अफाधुये भणेश्रणिज्ञ 
छामे संते जाव णो पडिगहहेज्ञा | से आहच्च पढिगाहिए सिया, ते णो 
+ही !! त्ति वएज्जा। णो * कणहि ? त्ति वहज्ञा | से पत मायाए 
एगेत-मवकमेज्जा, णद्दे माराम सिवा णद्दे उवस्सयेसि या क्षष्पंडण 
जाबव अप्पक्तताणए मेंस मच्छगं भोचा भरट्टियाई फ्रंदए गद्यायते 
ते मायाएु एगेतमवक्-मेज्जा । भहे ज्ञामथेडिलुंसि वा जाव पमज्निय 
परिट्ववज्जा ||६३०॥ 

अर्थात्‌--कदाचित मुनिक्रो कोई मनुष्य निरत्रण करके कहे 
कि है आयुप्मन मुने ! तुम पहुत दृड्डियों वाला मांस चाहते हो $ तो 
मुनि यह वाक्य छुनकर उसको उत्तर दे कि “हे आयुष्मन | या है 
घहिन | मुझे चहुत हृड्जियोधाला मांस नहीं चाहिये यदि तुम , चह मांप्त 
देना चाहते हो तो जो भीतरक! खाने योग्य चीज है वह दे दो हड्डियां 
मत दो । ऐस्ता कइते हुए भी गृहस्थ यदि बहुत हृड्डियंक्रि्य मांस दे- 
नेके छिये के भाप्रे तो मुनि उसको उसके द्वाथ या वर्तनर्म ही रहने 
दे । छेवे नहीं । 
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नहीं । यद्वि किसी रोगी मुनिके लिये उन चीजों की आवश्यक्ना हो 
तो दुस्री बात € | 

यानी-मुनि मठली और मास रोगी मुनिके लिये हे सकता ४ 
इससे इतय तो पिद्ध मपने थाए हो जात्म है कि रोगी मुनिकी 
चिकिसा ( इस ) मासके द्वारा हो सनी ६। भा मउठी से 
चिकिष्याका अ4 वह दी है कि बइ उस शोगी मुमिको विलया जाये 
क्योंकि मात मझटी सानेरे ही काममें जाते ३ | यदि कोई होहपी 
साधु माप्त मठली खाना चाहे तो रोगी बनकर विकिसाक़े रुपमें मास 
मछरीसे अपनी इच्छा तथा बीमारी मिया सकता ह। 

तथा-साथुकी वैयादृष्य वरगेके लिये बयारत्य करे बात्य साधु 
मात और मठही भी ग्रदस्वके यहा से झागक़र शा सकता है । ऐसा 
यूपकारका तथा टीकाकारका मत है | यह बात साधुर्थोके छिये ह्ष्जो 
कि पांच गहाततबारी एकेद्रिय तकद्े जीवोंकी रक्षा करनेयाले होत 
ह रात बढक्गर जनुचित अभय मशण णी बात जोर कौनसी 
होगी । यह सर्मझ देव समझे । उछ थौर देखना चाहते है तो और 
भी देखिये | 

साघुंक चारिवक्ष ही प्रदुवण करन चाले इसी थआचाराग सूत्रके 
! में अव्यायक्े २० व उददेश्फे २०६ थ॑ तथा २०७ यें प्रष्ठप 
६२८ तथा ६३० का अवटोकन कीजिये-- 

/ सं मिक्सू वा क्ष ज्न पुण जाणज्जा, बहुअहिय मसवा, 
मच्छया, चहुकठग, सर्प खड़ पडिगाहितलि भप्पे लिया भोयणजाए, 
बहुउब्दियधम्मिए-तदप्पपार २हुअड्िय मस्त मच्छया बहुक्टग लामे 
सते जावणोपडिजाणेजा |! ६२ ॥ ? 

अर्यात-नहुत्त अस्थियों ( हाइयों) पाला मांस तथा चह्त 
काटे बाली मछली को जिनके कि लेनेमें (हह्डिया, कांटे आदि ) 
दुत चीज उाइनी पढ़े जोर बोडी चीज ( मास ) सामेके छिय्रे बे 
तो मुनिक्रो पट नहीं लेना चाहिसे । 

यानी युनी ऐसा मास खाने के हिय्रे नहीं हेऐे जिसमें फ्रेकने 
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योग दृड्डियाँ बहुत हों और खाने योग्य मांस थोडाही हो तथा ऐसी 
मछली भी नहीं छे जितके शरीखर फेक देने योग्य कांटे तो बहुत हों 
और मांप योडा हो । सार्राश यह कि जिम मांस वा मठली में खाने 
योग्य चीज बहुत हों उसको साधु खानेके छिग्रे ले लेवे और मिंसमे 
खानेफे छिये चीज योडी ही निकले उसको न लेये | 

आगेका सत्र भी देखिये- 

3 से मिरखू मा जाव समाणे सिग्रा थे प्रो बहुभट्ठिश्ण मंसतेण, 
मच्छेण उचणिमंतेज्ञा * भाउसंतो समणा, शभिक॑स्ति नहुभद्टिय 
मसे पडिगादत्तए है” एय्पगार णिश्घोत सोच्चा णिप्तम्म से पुम्वामेव 
आहलोएज्जा, / आउसोति वा यद्विणिति वा णो खा में कप्पह 
से बहुअट्टिय॑ मेंस पडिगाहेतए | अभि३खस्ति मे दा, जाबइये ताव- 
हमे पोर्गह दल्याहि, मा भरह्ठिषाई ! से सेवे बदतस्स परो ओोमहदु 
जंतो पडिमाहगंि पहुअट्टिय मेसे परिभाएता णिहटदु दलएज्जा; तह- 
प्यगारं पडिशहगे परिदत्यंसि वा परमायेसि वा जफासुय भणेसणिज्ञ 
ढामे संतते जाब णो पडिगदिज्ा | से आह पडिगाहिए सिया, ते णो 
४ ही! ति वएज्जा। णो ' अणढि ! त्ति वइज्ञा | से त्त मायाए 
एग्रेत-मवफ़मेज्जा, भद्दे भारामें सिवा लह्े उम्रस्सयैसि वा झ्पंडए 
जाबअप्पक्षताणए मेसग मच्छग॑ सोचा झट्ठियाईं फ्रंदए गहायसे 
त॑ मायाए एग्रेतमव-मेज्जा । भह्दे उ्ञामथडिलंसि वा जाव पमज्मिय 
परिद्वेज्ञा ॥६३०)) 

अर्थात्‌--कदाचित गुनिको कोई मनुष्य मिमंत्रण करके कहे 
कि हे आायुप्मन्‌ मुने ! तुम बहुत हड्डियों वाद्य मांस चाहते हो ९ तो 
मुनि यह वाक्य सुनकर उसको उत्तर दे कि “हे आयुष्णन | या है 
पद्विन । मुझे बहुत दृड्डियोंवाला मांत नहीं चाहिये यदि तुम वह माँस 
देना चादवे हो तो जो भीतरका खाने योग्य चीज है वह दे दो इद्धियाँ 
मत दो । ऐसा कइते हुए भी मृहस्थ यदि बहुत दृड्डियोंवाछा माँपत दे- 


नेके लिये ले जे तो मुनि उसको उसके हाथ या यर्तनमं ही 
दे्‌ | छेवे नहीं । हे 
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यदि कदातित्‌ वह गृहृत्थ उप्त बहुत दृद्धिवांले माँप्कों मुनि 
पत्नमें झट ढाल देने तो मुनि गहृत्वको कुछ न कहे किन्तु हे जा 
एकान्त स्थानर्मे पहुंच जीचजतुरहित बाग या उपाश्षपक्ते भीतर 
कर उस मांस या मछलीको छालेवे और उस मांत, मठली 
कांटे तथा दृड्ियोंकों निर्माय स्थानर्म रजोहरणसे ( पीछी 
ओधासे ) साफ करके रस आये । 

इससे बढकर मांस भक्षणका विधान और क्या चाहिये १ रहिए 
धमकी दृद द्वोगई । छूत्रके मास, मह्त्य शब्दका सुरासता करनेके हि 
इसी २०६ वें एके सबसे नीचे टिप्पणीमें यों लिया ६--- 

४ टीकाकार बाध्य परिमोगादि मोटे सनिवाय कारणयोगे सूछपाठ 
शब्दोंनों अग मत्स्य, मास णपवाद मांगे कर छे ) ?! 

यानी-४ंस्कृत टीकाकार शीशचारय “ ब्रहुअद्टिएण मे 
भच्छेण ! सूत्कार के इन शुब्दोका अर्थ मत्म्य, माँम अविह 
कारण मिल्नेपर अपवाद मांगे में करता दे । 

महात्रतघारी साधुके लिये मास भक्षणकरा एस्ा स्पष्ट विध 
द्वोनेपर दमरे खेतावरी भाई अपने जरापकों या अपने गुरु्णों 
अ्विताधमेधारी या मासत्यामी किस प्रकार कह सकते हैं जोर कि 
कह दूसेर मनुप्योको मास त्याग क्रनेझा उपदेश दे सकने है 

दशवैकालिक सूत्र में ऐसा ल्खिा है- 

बहुअहिय पुग्रल अगिमिस वा बहुकटय। 

अच्छिय तिदुय पिस्ल उच्छु्लडचर्सि्रति ॥ 

अप्पे सिया मो अणिनाए बहुउज्यियवम्मिय । 

दितिअं पडिआइक्पे न में कप्पह तारिस ॥ 

सर्थाव्-बहुत हृड्डियॉबाला मास, बहुत काड़े बार भार 
तेंदुक, गन्ना (ईख ) बेठ, शारमछि, ऐसे पदाये भिनमें खानेर 
सश योढा णो! छोडनेका अधिक तो उन्हे ” मुझे नहीं चाहिये 
ऐसा कहकर साथु न ले। 

यह जानकर औरमी अधिक दुख द्वोता दे कि श्रेवाचर ता 
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स्थानकवासी संप्रदायमं आन तक सैकर्डो थच्छे विद्वान साधु हुए हैं 
किन्तु उनमें से किसीने भी इन वापयोंका ने तो १रिशोध किया मे 
बहिष्कार ही किया और न ऐसे अंर्थोको झप्रामाणिक ह्वी बतलाया | 
पवित्र जैन गंथपमुदायसे करंक मिटानेके छिये यह भी नहीं लिखा 
कि शायद ऐसे सूत्र किसी मांसगक्षीने मिला दिये हैं 
मनि आत्मारामजीम मांसविधान जादि को लेकर वेदोंकी निंदा 
तो बहुत की है भौर मॉसमक्षणमें भगणित दोष बतलाये हैं किंतु 
उन्होंने अपने इन मांस विधायक अरथोंकी निंदा जगा भी नहीं की है | 
कहनेको ये इन्हें जमेफ थार देख गणे दोंगे। 
संभव है ऐसे ही कारणोंसे सृत्र भर्थोको देखने पढनेका गृहस्थोंको 
श्वेतांबरीय आचायोने अधिकार नहीं दिया हो | 
ययपि द्वमारी समझसे ख्वेतांचरीय तथा स्थानकवासी साधु 
आधचारॉग्सुत्रके छिखे अनुसार मां, मधु जादि अमक्ष्य परदार्थोका 
भक्षण नहीं करते हैं। किंतु यदि कोई साधु माँस खा ढेबे तो आचा- 
संगसृत्रके छिखे अनुसार वह अपराधी नहीं होगा। 
तथा-एक कौतूहरकी बात यह है कि वेचारे त्रती ही नहीं 
किंतु छत्रती मी गृहत्थ आवक तोमांस मक्षण न करें क्योंकि 
गुरूजी महाराणने निषेष कर रज़्खा है और महाव्रती ग्रुद्द महाराज 
आप खा जायें। क्या यहां यह कहावत चरितार्थ नहीं होती कि 
* समरथ को नहीं दोप गुसाई !” 
आश्चये इस बातका भी है कि प्रतिवर्ष कल्पसूत्रकों भारंभसे 
अंततक सुनमैवाड़े आवकोने भी ऐसे मांसमक्षण विधानको कभी नहीं 
पकड़ा | इसका कारण ऐसा भी सुना है कि शआ्रावकोंको सूत्र ग्रेथ 
सुननेकी भाज्ञा है शंका करनेकी उनको शाज्ञा नहीं है क्योंकि साधु 
जी कह देते हैं शार्सो्मे लो शंका करे वह भनंत्रसंपतारी है । 
कुछ भी हो श्ेताम्परीय अंथो्मे इस मार मॉसविधान होनेके 
कारण जैनघम पर नहीं तो श्वेताम्घर जेन सम्परदायक्े मप्तक पर अवश्य 


३ के हि. 
$ ही कलंकका टीका छगता है। इसका प्रतिशोध हो जाना भावर्यक है | 


क्य साधु मधु तथा मय सेवन करे ? 


अब यह विपय सामने जाता हैं कि क्या जन साधु मधु, (हद) 
भौर मद्य ( शराब ) सवा पी सकते हैं ! इस विपयमें दिःम्बरीय सन 
शास्त्र तो स्पष्ट तौरसे गृद्टस्थ तथा मुनिको मु और मथके खान पानका- 
निषेध करते हैं । इन दोनों पदार्योंकों माँव के प्रमान अभद्ष्य बत्रलाया 
है । जपन्य श्रावकके आट मृव्युणोंमें मध्य, मांत, मधु इन तीनों 
अमध्य पदार्थोका त्याग बतलाया है । जो भभक्ष्य श्रावक के हिये 
स्याज्य है वह दिगम्वर बेन मुनिके लिये भी त्याव्य है. | प्राणरक्षणके 
हिये भी वढ़ इन अमक्ष्योंका भक्षण नहीं फरेगा क्योंकि बिनथवर 
प्राणोसे बढकर बर्गताथन बतछावा है। 

किंतु यह बात इवेतांवटीय जैन गगोंमे नहीं पाईं जाती है । बहांपर 
इस विषयमें भारी गइबढ़ हैं। इधर तो गृहस्थी आवकरेे ल्यि १२ 
अमक्ष्य वस्तु बतरा मय मांस, मथुको उनमेंसे महाविगय कहते हुए 
सर्वधा त्याग देनेका उपदेश हिखा है किंतु उचर महाप्नतघारी साधुर्भोके 
डिये उनकी छूट कर दी है । ः 

टमने मधु जौर मद्र भक्षणके कुछ झेतांकरी शाम्रोंके प्रमाण 
“४ क्या साधु मांस मक्षण करते हैं!” नामक प्रकरणों दिखलाये 
हैं। जसे कि आचारांगसृत्रके (इस अंथर्मे. सब पच्चीत्त ध्ध्याय 
ओर एक हजार व्यानवें १०९२ मूत्र हैं, [४ ४०३ हैं) दरें 
सध्यायके चौथे व्देशवाढे ५६५ वें सृत्रमे १७५ प्रष्ठपः मधु, मच, 
मांत्रका छेना साघुको लिखा है। 
२-कस्पसुत्रके नवमे अध्यायक्रे १११ ये दहप मथुसेचन 
चौमासे के दिनोंमें नियेघ किया है। इसका सारांश यह ही होता है 
कि भपवाद दशामें साथ चौमासेके सिवाय अन्‍य दिनोमें मधु यानी 
शट्द सा सकता है । 

इसके सिदाय आचारांग सुत्रके दरवें अध्याय के ८ वें उद्देशमें 
१९५ वें भरपपर यट छिखा है कि. 


( १६१ ) 





# पे मिक्खु वा जाब पगाणे सेज्जे पृण जागेम्बा, भामइग वा, 
महुं था, मज्ज वा, सर्प्पि वा, खोल वा | पुराणं एल्थ पाणा णणुणघूता 
एव्य पाणा संबुद्दा, एप्प पाणा जाया, एस्थ पाणा अबुकेता एल पाणा 
अपरिणता, एज पाणा जविद्वत्या णो पडिगाहेउजा ॥ ६०७ | ? 

इसकी 'जराती टीका इसी प्ष्ठरर थों लिखी है-- 

४ मुनिए गोचरीए जता लर्थी रंघाएल ज्ञाकमाजी न लेवी तथा 
पढ़ेडे खोल न हे, तथा जूनुं मध, जूनी मदिरा, जून शत, जूनी 
मदिरानी नीचे पेशतों कबरो ए गण ने ठेबां, एट्ले के जे चीज जूनी 
थर्तां तैमां जीव जंतु उपजेला भने हजु हयातीमां वतेनाश जणाय ते 
चीज न ढेवी | !! 


यानी-मुनि गोच्री को जाते हुए आधी पक्की श्ञाक माजी न ले; 
ओर पुगना मघु यानी शहदद तथा पुरानी मदिरा यानी झराव, पुराना 
घी, पुरानी शरावके नीचे बैठा हुमा मसाला ये पदार्थ भी न लेबे 
क्योंकि ये पदार्थ जब पुराने हो जाते तब इनमें छोटे छोटे जीव जँत 
उसन हो जाते हैं । और जो वस्तु इसी सम्य जीव जंतुबाली शदम हो 
जावे तो उसको मी न छेगे | 


सारा यह दे कि पृ पक्की हुई शाक भाजी, बिना सा खोल 
तथा नवा मधु, नयी शराब, नया घी ये पढ़ाये सूत्रकारके लिखे 
शनुसार साधु लेडेवे, क्योंकि उप्तम जीवजस्थु नहीं होते ढै। , 

किसी पदार्थके एक अशका निपेघ करना उस के दुत्तर संभवित 
अंशका विधान ठद्राता हैं । यह अर्थापत्ति न्याय हैं।जसे “साथु 
पुराना घी नहीं खाबे !! इस वाक्यका आर्थापत्तिस मतल्व 
यही निकरुता है कि ४ साश्ठ ताज्ञा थो खाते हैं।” इसी 
प्रकार “साधु पुरानी मद्रा और पुराना म्रघु खाने के लिये 
न लेवे !” इस वाक्यकां भी अर्थापच्सि यह ही झगे निकलता है 
कि “ साधु नयी मदिरा ओर नया मधु खानेके लिये ले लेवे |! 


हब नयन्‍ययो ० छश् टैंड हम नये हो दी फ्ृ 


मदिरा, मधुके लेमेके, निषेघसे नये घीके समान नयी मदिशा, नये 
मघके लेनेका विधान सिद्ध होता ६। 
सूत्रम घीके साथ साथ मधु भर मद्यका टछेख है इस कारण 
घीके समान ही मधु, मदित़का विधान थौर निपेघ होगा । तदनुसतार 
पुराने घी, मधु, मद के निषेष से नये घी, मथु, मधरा विधान सिद्ध 
हो जाता है। क्योकि घी भश्ष्य ह | पुराना हो जाने से उसमें जीव 
जंतु उपपन् हो जानेसे व न ठेने योग्य हो जाता हैं। ऐसा द्वी उन 
दोनों के ठिये मंगकारके लिखे झनुमार समझना चाहिये | 
इस प्रकार साधु-आचारके प्ररूपण करनेवाड़े दवे्ताबरीय ग्रे 
दबे छुपे शब्दोंमें इुस प्रकार सभत््य भकज्षणका विघाच देखकर हृदय 
बहुत दुख होता है। यह जानकर आाश्र्य भोर मी सघिक बढ 
जाता है कि प्रथोंके जाधुनिक गुजराती टीकाकार महांशर्योने भी 
रेसे सूत्रों पर, जमश्यमक्षण विधार्नोपर कुछ ध्यान नहीं दिया है। 
कहाँ तो साधु भाक्षारामनी णपने जैनतल्वादश ग्रेथमें मदि- 
रापानमं ५१ दोप छिख कर उसका निपेघ करते हैं और कहां ये 
प्राचीन ग्रेथ इस प्रकार खोटा विधान कातते हैं | इन गर्भेर्मि इस प्रकार 
रेढे सीबे अमक्ष्य मक्षणका विधान रहनेपर भ्रन्‍्य म्मुप्योंकों इनके ध्याग 
करनेका उपदेश कैसे दिया जा समता है ९ 
इस विपयपर भी शक्रषिक छुछ न लिखकर अपने इवेताम्बरी 
भाइयोंको थैयरपर्वक विचार करनेक्रेलिय इस प्रकरणको हम यहीं समाप्त 
करते ड 
आगम समीक्षा: 
ववेताम्वरीय आगम मान्य क्‍यों नहीं ? 
धार्मिक मार्गके उद्घाटन काने वाले मद्वात्माके वतझाये गये 
घार्मिक नियम जिन अथोर्भे पाये जाते हैं वे ग्रेथ आगम कहे बाते 
हैं। जैन घरागम वे ही कह्टे जाते हैं जो सर्वजता, वीतरागता, हितो- 
पदेशकता रूप दीन गुणोंसे विभूषित श्री भहत भगवावके टपदेशके 


( ₹६३ ३ 


जनुप्तार अंध सथे गये हाँ, जिनमें पृर्वापर विशेष ने हो, जो युक्तियाँसे 
खेडित न हो सकें, सत्य हितकर बातोंका उपदेश जिनमें भा हुआ 
हो । जागमका यह रक्षण इेतांवरीय ग्रंथ भी स्वीकार करते हैं । 

अब हम, इस बातकों विचार कोटि उपस्यित करते हूँ कि 
आगमके उपयुक्त रुक्षणपर इवेतॉबरीय पंथ तुल्ते हैं या नहीं ९ इस 
विचारकों चठानेके पहले इतना छिख देना भौर आवश्यक समझते हैँ 
कि अधिकत स्वेतावरी उज्जनोंकी यह घारणा है जिधको कि 
अपने मोडेपनसे गईके साथ वे कह भी देते हैं कि 
४ इस स्य जो साचारांग, समवायांग, स्थानांग णमादि 
आदि खेताग्बरीय सूत्र अंथ उपरू्य हैं ये वे ही ग्रंथ हैं जो कि 
भगवान्‌ महावीर स्वामीकी दिव्यध्यनिकि जनुसतार औ गोतम गण- 
भरने द्वादशांगरूप रचे थे। भगवानकी अद्धमाशघी भाषा ही इन पर्थो 
की भाषा हैं। ! इस्यादि | 

इबेताभ्वरी भाइयोंकी ऐसी समझ गरुत है क्योंकि एक तो श्री 
गोतम गणधरने शात्र न तो झपने हायसे लिखे ये भौर न किपीते 
लिखवाये ही थे | उस समय जनप्ाघु द्वादशांगको कृप्ठस्थ स्मरण रखते 
थे। बुद्धि प्रचछ होनेके कारण पढ़ने पढ़नेके लिये ग्रेथ लिखने 
ठिखानेका णाश्रय नहीं छिया जाता था । गुरुजी मौखिक पढाते थे 
और शिष्य अपने क्षयोपद्षाम [ बुद्धि ] के अनुसार उसको मौखिक याद 
कर छेते थे। जब महावीर स्वामीके सक्तिसमयकी लगगग पोने पांचसो 
बरष समाप्त हो गये उस समय मनुप्योके शारीरिक बल के साथ साथ 
सानरशिक बह भी इतना निषे७ हो गया कि मौखिक पढ़कर लश्यास्त 
कर छेना कठिन हो गया । पहले जो साधु हादशाह्कों धारण क्र खेते 
थे, उस समय पूर्ण झ्ककी बात तो अछग रही किन्तु पूर्ण पदक्ो 
धारण कर लेना भी मनुर््योको असंभत्र सरीखाहो गया। 
इस कारण उस समय णद्जज्ञान किसी भी साधुकों स्माण नहीं दवा । 
यह देखकर भाचायौने कलिफ्रालकी विक्रराल प्रगतिको देखकर ग्गवान 
महावीर स्वामी के प्रदान किए हुए, बुद्धि अनुसार योडेसे बचे हुए 
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तत्नशनको सुरक्षित रखनेके लिए जेठ सुदी पंचमी के दिन उस ज्ञानकों 
छिश्षकर शार्लोकि रूपमे निर्माण काना प्रारम्म कर दिया [ तदनुप्तार 
उप्त दिनसे जन गंर्थोकी सचना भारम्म हुईं | उससे पहले न तो कोई 
जैनशाखस्र लिखा गया था और न छिखनेकी पद्धति तथा, भावदश्यकता 
थी। इस कारण आचारांग आदि ग्रंयोंको गौतमगणघर निर्मित 
कुइना गलत है । 
दृधरे--ये इवेतांवरीय पथ इस कारण मी गरणघरप्रणीत द्वाद- 
शांगरूप नहीं कड्ढें जा सकते हैं कि ये बहुत छोटे हैं । कोई भी ग्रेय 
ऐसा नहीं जो कि कमसे कम एक पदके बराबर भी हो । क्योंकि 
सिद्धांत अंथोमं एक मध्यम पदके 'अक्षरोंकी सैखझ्या सोलद रब, 
चोतीस करोड, तिरासी लाख, सात हनार, आठसो जठासी 
( १६३४८३०७८८८ णक्षर ) बतढायी गई हैं. जिसके कि 
भनुष्ठुप्‌ छन्द( छोक ) इक्यावन करोद आठ रात चौरासी 
हजार छहसौ इक्रीस (५१ ०८८४६२ १) होते हैं। यह ऐिद्वान्त श्रेता- 
सरीय मिद्धान्त अंथोंको भी स्वीकार है । तदनुसार यदि देखा जागे तो 
कोई भी श्वेताम्बरीय ग्रंथ इतना विशाल उपलब्ध नहीं हैं, न किसी 
खेताम्बरीय विद्वानने ही कोई ऐसा विशाल अंथ बनाया है मिप्तकी कि 
छोक संख्या इफ्यावन करोड तो अला रही, पांच करोड या पांच छाख 
भी दो। ये भाचारांग, स्थानांग भादि घास ५१ हजार छोकोंके 
बराबर भी नहीं हैं। फिर भट्या ये असली जाचारांग स्थानांग आदि कैसे 
हो प्कते हैं ? ० ग 
खेताम्घरीय सब्लत शायद यह सृल गये ६ कि उपयुक्त पृ१ 
करोड छोके प्रमाणवादे लानारांगम मध्यमपद लठारद हजार ६; स्थानां- 
गये वियालीस दजार मप्यमपद होते हँ और समत्रायाक्षम ०क राख 
चौसठ इजार पद द्वोते दूँ | तथा उपासकाध्ययनांगर्म ग्यारह लास स्तर 
पद दोते हैं । क्‍या कोई भी स्वेताम्बरीय भाई अपने उपर&ब्ध लाचारांग, 
स्थार्नांग, समवायांग, ठपासकाध्ययनांग भादि अंयका प्रमाण इतना 
पते पत्ता हैं! यदि नहीं तो इनको गणपर्रणीत द्वव्य शुतहान 


( ₹ै६५) 





के मूछ छेगहूप पतली शास माननों तथा कंहना कितनी मोटी हास्य- 
जनक मूल है । क्या कोई मनुप्य “ महेन्द्र ! नाम से ही ९ महेन्द्र ! 
( चतुय सगे का इन्द्र ) हो सकता है ! 

तीसरे-इन अभोक्ी भाषाकों शद्धूमागधी भाषा कद्ना भी युक्त 
६ क्योंकि भगवानके शरीरसे प्रगट होनेवाली निरक्षी [ गिप्तको लिख 
न सके ) दिव्य ध्यनिको मगध देव सम्रबतरणमें उपस्थित समस्त 
जीवोंकी भाषाम पसिवितन कर देंते दं उसको अर्द्धुमरागधी भाषा कहते 
हैं । इस कारण सभी तीर्थकरोंकी भापा का नाम अरद्भभागधी भाषा 
होता है । इन आचार्राग छत्र आावि अंग्रोंकी माया पुसनी शुद्ध 
प्राकृत है । अतएवं इसको मनुष्यके सिवाय अन्य कोई भी जीव नहीं * 
समझ सकता है | भगवानकी जद्धमागघी माषाकों तो मिन्न २ अनेक 
प्रकारक्ी भाषाओंको थोलनेबाले समी मनुष्य, समी पशु पक्षी समझते 
हैं । इन मेर्थोक्ती भापा को तो विना पढ़े अभ्यास किये इवेताम्बरी 
लोग भी नहीं समझ सकते। फिर इन अधोंकी भाषा वास्तविक अद्धमा- 
गधी भाषा कैसे हो सकती है? उसका नाम यदि अद्धमागधीके 
स्थानफ दिव्यध्वनि भी रख दिया जावे तो भी कुछ हानि नहीं । 

यह तो हुआ हमारा युक्तिपूर्ण विचार। अब झवेताम्बरीय अंथथोका 
उछ्ेख़ भी देखिये | हमारी घारणाके णनुप्तार अनेक विचारशील इ्पेता- 
म्बरीय विद्वानोंकी भी यह सुनिश्चित भटल धारणा है कि आचारांग 
आदि अंथ श्री महावीर भगवानके निर्बाण हो जाने पर लगभग ६०० 
छह्सों वर्ष पीछे बनाये गये हैं | अतः न तो वे गणघरपणीत हैं. और 
न वे वास्तयिक आचारांग जादि ही हैं । तथा उनकी भाषा भी प्राकृत 
भाषा है । इन विद्वानोमिं से एक तो स्वर्गीय छनि आश्माराम नी हैं 
उन्होंने भपने तलनिणेयप्रासाद प्रंथके ७ वें पर्ठप लिखा है कि--- 

४ जो सत्रा श्री ह्कंदिखचार्यमे संघान करके कंठाम प्रचलित 
करा था सो ही शरीदेवर्द्धिगण श्रमा श्रमणजीत एक कोटी पुस्तक्षोंमें 
झारूद करा |” ढ़ 
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इसी बातको मुनि भात्मारामजी अश्नोत्तर रूपों जागे इस प्रकार इसी 
प्ृष्ठपर लिखते हैं-- * 

# पर्व पक्ष--जव जैनमतफे चौदहपृर्वधारी, दशपूर्वथारी विधमान 
थे तबसे ही लेकर ग्रेथ लिखे नाते तो जैनमतका इतना ज्ञान काहेको 
नष्ट होता £ क्या तित्त समय में छोक ल्खिना नहीं जानते ये 

. उत्तस्पक्ष- है भ्रियवर ! पृर्वोक्त महात्मार्मोके प्मयमें किसीकी भी 
शक्ति नहीं थी जो संपूर्ण शान लिख पक्ता, ओर ऐसे ऐसे चमत्कारी 
विधाके पुस्तक थे जे गुर योग्य शिष्योंक्े बिना कदापि किसीको 
नहीं दे सक्ते थे। वे पुस्तक कैसे लिखे जाते ? और बीनक मात्र 
किंचित्‌ छिखे भी गये ये।! , 

घुनि जात्मारामनीके इस छेखसे स्पष्ट है कि देवद्िंगणजी के 
समय (वीर से. ६०० ) से झेतांबरीय पथ रचना प्रारंम हुई थी 
दिगम्बर श्वेतांचर रूपमें संघमेद इसके बहुत पहले हो चुका था | 
श्वेतांचर साथु मनि आत्मारामजी यह खुले हृदयसे स्वीकार करते हैं कि 
“निप्त समय साधुओंको अंगों तया पू्वोका ज्ञान हृदयर॒प था उस समय 
ग्रयश्चना नहीं हुईं] अत एवं वर्तमानमें उपरण्ध जाचासंग भादि अंप 
वात्तविक जाचारांग आदि अंथ नहीं हैं | उनके नापसे णपृर्ण संक्षिप्त 
दृप्तेर नवीन छोटे मय हैं। | 

अब दम मपनी पहली उद्दिष्ट बात पर भाते हैं । इस सम्रय यहाँ 
यद्द बात सामने ठपस्थित हैं कि वर्तमान सम्यें उपरब्ध इवेसाम्बरीय 

अंध सच्चे जाग कहे जा सकते हैं या नहीं ! 

कठिपय इवेताम्बरीय प्रह्यात ग्रेथोंके अबलोकन करने से हमारी 

यह धारणा है तथा झन्‍्य कोई भी निष्पक्ष विद्वान यदि उत अर्थोका 
शयलोकन करेंगा तो वह भी हमारी घारणा अनुत्तार यह विचार प्रगट 
करेगा कि कर्पसृत्र, आचारांगसून जादि अनेक प्रस्यात श्पेताग्वरीय 
अंर्पोक्तो जागम अब मानना भारी भूल है। वयोकि इन अंगों अनेक 
ऐसी बाठें उलछिखित 8 जो कि घार्मिक कोटिसे तथा जैनपिद्धान्तसे 
बाहरकी बातें हैं। देखिये-- 


( १६७ ) 





१-माचारांग्सृत्र मेंथ फेवर महाग्रतघारी साधुके साचरणको 
प्रकाशित करने वाला खेताम्बरीय शा्तरोंम परममान्य ऋषिप्रणीत अंग 
है । उपमें जो कोई मी बात मिलनी चाहिये वइ उच्च को टिकी तथा पविन्न 
आचार वाली होनी चाहिये । किन्तु इत्त अयमें ऐसा नहीं पाया नाता। 
इस गयमे महाव्रतथारी साधुके लिये मांस मक्षण, मथपान, मधुसेबन 
आदि पापननफ वार्तोकी ढीरू दी ॥ई है जो कि न केवल जन समुदा- 
यमें किन्तु सब साधारण जनतामें भी निंध धृणित कार्य माना जाता है । 
देखिये १७५ यें पृष्ठप ५६५७ दें सृत्रम छिखा है फि- 
कोई साधु किसी गाँवमें यड समझ कर कि वहीं पर मेरे पु 
परिद्धित मनुष्य स्लियां हैं थे मुझे मध्य>मांस, मधु जादि भोजन देंगे 
उन्हें में अकेला खा पीकर पात्र साफ करके फिर वृसरी बार अन्य 
साधुमकि साथ मोजन ऐने चला जाऊंगा। ऐसा करना साघुके लिये 
दोप-जतक है इस फ्रारण प्ताधुको दूपते साधुर्भोके साथ जाना 
चाहिये | 
इस अकार इस सुत्रेम मद्यणन, मांत भक्षणका उल्लेख कप 
मांत भक्षणका विशेध नकरते केवल अकेले भोजन लानेका निषेष 
किया हैं। 
सुत्रके संस्कृत टीकाकार शीराचार्य इस सुत्र प णपनी यह 
सम्मति छिखेते हैं कि कमी कोई साथु प्रमादी औौर लोछपी हो 
जावे, मय मांस खाना चाहे उसके लिए सूत्र्भ ऐसा छिखा है। 
पल्‍्तु इसका भम्णिय एक महाशप स्व॒यं निकाल देखें ६ 
पृष्ठ १९७ पर ६०७ वें सूत्रम झिखा हैं कि-- 
« साधु पुराना शहद ( मधु ) पुगनी शराब णादि न छेये वर्याकि 
पुरानी शराब आार्दिम जीव जतु उत्तत्न हो जाते हैं | ! 
कया इसक्ना यह अभिप्राय नहीं है कि नई शराब शहद आदि 
साधुको कोई दे देवे तो उसे वह ग्रहण कर छेये * जिम्त शहद और शरायमें 
वह चाहे नयी हो अथवा पुरानी, अनमत जीव पाये जाते हैं उस शराब 


$ बी कै 2 4 
कलफज--.......  |||||_|_|_ 
महद॒का सेवन पुराने रूपमें दी निषेध करना अंथकारके किस अमिग्राय 
पर प्रकाश ड्ाढता है ? इसका विचार पाठक स्वयं करें। 

इसके आगे २०१ प्रष्ठप ६१५० में सूजमें लिखा गया है कि- 

/* साधु किसी गृहस्थक्ो मांत खाता देसकर अथवा गर्म पूढियां 
तत्ते देखकर थरीम्रता से दौढकर डस गृहस्यसे मे पदार्थ न मांगे। भगर 
किसी रोगी साधुके गोजन करनेके डिये वे पदा्े मांगे तो कुछ द्वानि 
नहीं। ! 

इसका अमिप्राय यह हुआ कि रोगी मुत्रिक लिये अन्य 
साधु मांस भी छा सकता है | इसमें आचारंगसृत्रके रनविताको कुछ 
अनुचित नहीं मादम होता है । 

उदनन्तर २०६-२०७ वें एृष्प ६२९ दें तथा ६३० वें 
सूत्रम बतछाया गया है क्लि-- 

/* साधुको यदि ऐसा मांस या मछली मोजनमें किसी गृहस्यके 
द्वारा मिछठे जिहमें खाने योग्य भाग थोडा दो जौर फेंकने योग्य हड्डी, 
कांटे भादि चीजें बहुत हों तो उप्त मांस, मछलीको न छेवे । ? 

यदि साधुको कोई गृह्॒त्य निमंत्रण देकर कहे कि आपको 
चहुत हुई। कांटेवाला मांस मछली चाहिये ? तो साधु कहे कि नहीं; 
मुझे बहुत छोहने योग्य हड्डी, कांटेशञाला मांस नहीं चाहिये । यदि घुम 
देना चाहते हो तो खाने योग्य केवढ दे दो। हड्डी भादि न दो, ऐसा 
कहते हुए भी यदि वह गृहस्थ उस हड्डीवाले मांस मछलीको साधु 
के वर्तनमें झट ढाल देवे तो साधु उम गृहस्थसे कुछ न कहकर कहीं 
एकांतमं जाकर वह मांस मछछी खा रेवे और बढ़ इड्डी णादि छोड़ने 
योग्य चीजें किसी जीवजस्तु रहित स्थान में टाल देवे ! 

इन सूत्रोके विषय्मे टीकाकारका कहना है कि यर मांस मछली 
साधुक़ो ठेनेके छिये किसी अनिवार्य ददयामें ( लाचारीकी द्वार्तमें ) 
लिखा है। 
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इस प्रकार आयांग सूत्र अपने इन म्त्रोंपे रष्ट तौसों मांस 
भश्तणका विधान करता है । 

ऐसे मांसभक्षण विधायक अंथकों आगग कहा जाय या आगमा- 
मास ? इस बातका गिणेय खय शैताम्बरी गाई अपगी निष्पक्ष हृदयसे 
कर छेयें। दमने ऊपर सूत्रोका केवठ णमिप्राय इस कारण दिया है कि 
पिछले प्रकरण में डयक्ा मूछ उत्छेशा भा चुका है । 

२-अब कह्पसूत्रका भी थोडा परिचय लीजिये। यद खेताम्वर 
समाज परम आदरणीय ग्रंथ है। पर्युषण पर्व यह सर्वन्न पढ़ा जाता है । 
सम कह्ससून्रम झपनी ( कस्पसूत्रकी ) महिमा ५ यें प्ठपर इस प्रकार 
लिखी है क्रि-- 


४ भ्री कस्पमत्र थी बीजु कोई शाख गयी। मुख सहस्त जिःद्धा 
दोय भने जो हृदयमां केवरत्नान होय तो पण मगुष्योथी था कहप- 
सूत्रनु महात्म कही शकाय ते। नयी ७ 


अर्थात्‌-कर्पदत्रके सिवाय अन्य कोई शाख्र नहीं है, .. ..ममृप्यफे 
मुखमे यदि हजार जीगें हों और हृदय केबरन्नान विद्यमान हो तथापि 
इस कस्पसुत्रकी महिमा नहीं कह्दी जा सकती है। 

कल्पसृत्रके रचयिताने जो इतनी भारी महिमा अपने करप्सृत्रकी 
लिखकर केवलज्ञानी भगवानका सम्मान किया है वह भी देखने योग्य 
है। सारांश यह हैं कि श्रेताम्बरी साई कव्यसूचकों अन्य ग्रेथोत्ते अधिक 
पृज्य समझते हैं | इस कस्पसृत्नम भी जनेक सिद्धान्तविरृद्ध, प्राकृतिक 
नियमबिरुद्ध, धर्मविरुद्ध बार्तोका समावेश है । 

प्रथणय ही २४-२७ वें एप्ठएए भगवान महावीर स्वामीके गर्भदरणफी 
यात टिखी है। यह बात प्रकृतिविरुद्ध व णसंमव है, ढमसिद्धान्तफे 
प्रतिकूछ है। संसारका कोई भी सिद्धान्त न यह मान सकता है और 
न प्रमाणित कर सकता है कि ८२ दिनऊा गगे एक हतीके पेटमे 
से निकालकर दूसरी स्त्रीके उद॒खें रकफ़ा जा सके और फिर बाह्कका 
जीवन बना रहे । 


य 


६ १७३ ) 
दृत्रे-मिन मगदान महावीर स्थामीकों झतास्री पृज्य प्तमइने हू 
उन मद्रावीर मग्वानकां इस कथनसे प्रपमान कितना द्ोता है इस 
भाठका विचार भी घायद ब्वेतगरी माइयेंने नहीं किया है। एज्य 
तीयकर देवका पवित्र शरीर दो प्रकारके (क्षणी व दवियाणीके) रजेसे 
बने-वालविक पिता ब्राह्मण हो और असिद्धि क्षर्यि पिताके नामसे 
दो । दत्यादि । 
तीसरे--आम्णको नीचगोतनी लिखना, इद्र द्वारा भगवान महा" 
वीर छ्ामीका नीच गोत्र बदल देगा । इत्यादि बातें भी ऐसी दं जिनमें 
सप्तत्य कल्पनाफे सिवाय जेबश्षिद्धांत, कर्मसिद्धाँव रंचमात मी साथ नहीं 
देता । 
आमे १०३ के पृृष्ठपर लिखा ६ कि “ म्टाबीर स्वाम्ीके ११ 
गणपरोंमेसे मेडिक तथा मोर्यपुञ् नामक दो गणपरोंकी शत्ता एक 
थी किंतु पिठा क्रमसे घनदेव कोर मौर्य ये दो ये । गगघरोंकी माताने 
एक पतिके मर जानेपर अपना दुसरा पति बसाया था। "४ 
यह बात भी बहुत भारी श्रनुचित ल्खी है । गणघर सरीखे पृथ्य 
पुरपोक्ो दो शिताओं ठथा एक मातासे उस्न्न हुआ कहना इस 
सीखा पाप तथा निंदाका कार्य झोर क्या हो सस्ता हैं । क्पपत्रके 
इस कथनके अनुसार सखियोंक्रों अनेक पुरुषोंकों पति बनाकर सन्तान 
उल्त् करनेमें कुछ द्वीनता नहीं । वे इस नित्ध सदाचारबिएद्ध संपोगसे 
भी गणघर हो सकने योग्य उन्नत आत्म पुत्र उत्पन्न कर सक्तों हैं। 
इसके पीछे १११ वें पृष्ठप लिखा हुआ है कि-- 
% साथ शरीरे उपयोगकेलिय मांस, मघ और मदखनको अपवाद- 
दक्षामें (किमी विशेष हालतमें। चौमासेके सिवाय मरहण कर सकता है।!” 
कल्पत्तत्र सरीखे श्ेता खर्समाजके परमृज्य अथकी यह वात कित- 
नी निन्‍्य और घर्मविरुद हैं इस को विद्येष म्पण्ट करमेकी आवश्यकता 
नहीं । भर्दिसा मटाजतभारी साधु जब अपने झरीरके उपयोगकेलिये माँ 
ठक्क छे सकठा है फिर संसारका अन्य कौदा निन्‍्य पढाये झोष रह 
गया < 








रू 
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इत्यादि दो-चार ही नहीं किन्तु अनेक बातें इस करसूत्रमें ऐसी 
रिखी हुई हैं जिनपर कि भच्छा जाक्षेप हो सकता है। किन्तु हमने 
यहां पर केबरू तीन गर्तोका टी दिख्दशन कराया है। पाठक छ्वय॑ स्माय 
कर लेवें कि यह कह्पप्त्र ग्रंथ भी सचा आगम कहा जा सकता है 
अथवा नहीं £ 

३- प्रवचनसारोद्धार ग्थ भी जो कि झमेक भार्गोर्मि प्रकाशित 
हुआ है, श्रेतांयर समाजमें एक छच्छा मान्य प्रामाणिक अंग माना 
जाता है । इसकी प्राश्नणिकताका सी परिचय लीजिये। इस प्रेमके 
तीप्तरे भागमें ५१७ थ॑ ए8प लिखा दै कि-- 

#॥ भव्य ( खाने योग्य ) भोजन १८ शठारू प्रकारका होता दै 
उनमें पाचिवा भोजन जरुचर जीवोंका ( मछली जादिका ) माँस, छठा 
मोजन घलचर जीर्वोका (हरिण आदिका ) मांप्त, सातवां नमचर 
जीर्वोका ( कबूतर आदि पक्षियोंका ) मांस है। पंद्रहर्वां भोजन पान 
यानी शराब आदि है| ! 

इसकी मूलगाथा ४२७ वीं ४३१ वीं इस प्रकार है । 

४ अलथरखयहरमंस्राइतिन्विजूसोउजीरयाई जुओ । 
मुग्गरसो भवजाणिय खंडीखज्जयपमुक्बाणि। ” ॥४ २ण॥। 
# धारण सुराइय पाणियेजल पाणगं पुणो इच्छ। 
दयसावणिय पमुह सागो सोतक सिद्धंज ॥ ४३१ |॥। 

इस प्रकारके सोजनमें मांस, मदिराका समावेश किया है | जब कि 
आए, दिए एस एक ग्रेश्काएफी धछिएे भध्य भोजन हे यो। ५७ 
नहीं, अभक्षय मोजन फोनसे होंगे £ 

इसी प्रव्चनसारोद्धारके तीसरे गागके ४३ बें द्वारमं २६२३ में 
पृष्ठए ६८३ वीं गायाम साधुके लिये पांच प्रकार चमड़ा बतलूाया गया 
है -गाया यह है । 

# अय एल गावि महिसीमिणाणमजिणं च पंचम होह । 
उलिगाजलछग बद़ें कोसग कित्तीअ दीये तु। ६८३ ॥ ” 
इस गाथाके अनुसार महाजतधारी पु विशेष अवस्रपर जुतेके 


६ (०र ॥ 








डिये, दो अकारसे, घायल आंगूठे पर बांबनेके लिये, विछाने तथा पह- - 
नम ओडनेके लिये मी चमडेका उप्योग कर सकता है ऐसा ग्ैयकारका 
अमिननत है। , 
जब कि चमटे सरीखी जशुद्ध, मसंय्मझारक, निपिद्ध वस्तु जब- 
साधारण भी जपवित्र, हेय समझी जाती है. [ गृहस्थाश्रमकी झंह्रमे 
लाचारीसे मढे ही उक्तका पृण त्याग न किया हा सके ] फिर ऐसे 
निन्य दिसाजनक पदायक्रा व्वयोग, परिधारण अहिसा, परिरवत्याग 
मझत्रतवारी साधुके लिये वतव्यना कहां तक डचित, पिद्धान्च णनुसार, 
घमका सापक दें इसका विचार छवये करें | हम तो केवल इतना डिखते 
हैं कि यह ग्रंथ भी सच्चा जागम अथ छदापि नहीं दो सकता क्योंकि 
यदि ऐसा म्रंव मी प्रामाथिक अंथ हो सकता है तो हिंता विधान 
ऋतनेवाले अमन गय भी धप्रामाणिक, झठे भागम नहीं दो सकते । 
४-इसी प्रकार भगवतीसृत्र गेथ भी खेठाँवर समानका एक 
अच्छा प्रामाणिक आगम अंथ माना जाता है | इसमें ऐसे वैसे स्ाथा- 
ग्णके विषय नीं क्रितु भगवान महावीर स्वामीक विषय अईन्त 
दशाके समय रोग ठप्थम करनेके लिये १२७० तथा १२७०११२०३ 
दें पष्ठपर कबृतरका मांस खाना टिखा द्वै निप्तके कि खाते ही 
अगवानका रोग समुद् नष्ट हो। गया बताया गया दे ! 
विचारचतुर पाठक मद्राश्य स्वयं निष्पक्ष हृदयते विचार करें कि 
यह अंथ भी प्रामाणिक जागम अंथ हो सकता दे या नहीं £ 
पाठक महानुभावेक्ति समक्ष झोठविरीय चाह #स्यात अगोका 
संक्षिप्त परदर्शन किया है ।. भम्य अथोके विषयों मी बहुब कुछ टिखा 
जा सकता है | उन अंथोंमे भी अनेक विषय पिद्धांतविएद्ध, प्रकृतिः 
विरूद्ध दियनान दें | इस कारण कंदना पढ़ता है कि श्वेतावरीय पश 
आगम कोर्टिंग सम्मिश्ति नहीं दो हइने हैं । 


न 
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मताम्धरीय शास्त्रोंका निर्माण 
दिगम्परीय शा्ोंके आधारसे 
हुआ है । 
अब हम इस बातपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक स्ते हैं 
कि झवेताम्बरीय गैथकारोंने जपने भर्थोकी रचनामें दिगखरीय अंग्रोंका 
णाधार लिया है| इस कारण हम उनको मोलिक तथा प्रादीय नहीं कह 
सकते । वैसे तो कोई भी ऐसा श्वेताम्परीय ग्रेथ उपल्ब्ध नहीं जो कि 
दिगम्परीय अंधरचनाके प्रारम्भ कारसे पहले का बना हुआ हो | किन्तु 
पिर भी जो कुछ भी खेताम्बरीय ग्रेथ उपलब्ध हैं उनका निर्माण 
दिगम्बदीय अथोकी छाया लेकर हुमा है| यह बाल सिद्धान्त, स्याय, 
च्याकरण आदि समस्त विषयोकि लिये है। जिन प्राचीन स्वेताम्बरीय 
विद्वानोंफो महाप्रतिमाशाडी सर्वज्ञतुल्य॒ प्रख्यात पंडित माना 
जाता है स्वयं उन्होंने भपने ग्रेथेके निर्माण दिम्मरीय प्रंर्योका 
आधार छिया हैं| इसी विषयक्ो हम प्रकाशमें ढाते है 
श्री १००८ महावीर स्वामीके मुक्त होजानेके पीछे तीन केवल- 
ज्ञानी हुए उनके पीछे पंच श्रुतकेवली हुए । फिर कलिकालके प्रभावसे 
जाज्लाओंमे ज्ञानशक्तिका विकाश दिनपर दिन घने छगा जिससे कि 
भगवान महावीर स्वाप्ीसे प्राप्त द्वादशाह श्रुतज्ञानको घारण कानेका 
क्षयोपशम किसी मुनीखरफे जात्मामें न हो पाया | इस कारण बुछ 
दिनोंतक कुछ ऋषि ग्यारह अंग दश पृर्षेके धारक हुए | तदनन्तर 
पुर्वोका शान भी किसीको न रहा अतः केवक ग्यारह अर्गोकों घारण 
करनेवाले दी पांच साधु हुए । उनके पीछे केवल एक. थानारांगके 
ज्ञाता दी चार मुनिवर हुए। शेष दश अंग चोद पूर्वका पूर्ण ज्ञान 
फिसीको न रहा । 
तथश्यात्‌ चार ऋषीश्वर ऐसे हुए जिनको पूर्ण एक आंगका ज्ञान 
भी उपस्थित न रहा | वे अंग और पृर्वोंके कुछ भागोके ही ज्ञात्रा थे | 
उनमें अन्तिम मुत्तिका नाम श्री १०८ घरसेनाचाये था। इन्होंने 
विचार किया कि मेरा सायु समग्र थोडा अवशेष है इस कारण जो सुष्छ 


६ (६०७४ / 
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मुझको गुरुपसादसे तत्वज्ञान है उसको किसी योग्य शिष्य को पढ़ा 
जाऊं | क्योंकि भागे मन्नत सरीखा ज्ञानधारी भी कोई न हो सकेगा | 
ऐसा विचार कर बेणाक तटपर एक मुनिप्तेष विशजमान था उसमेंसे 
£ पुष्पदस्त ? और * भूतग्लि ? नामक दो तीश्ष्णबुद्धिश्ाली शिप्योंको 
बुछझाया और उनको इन्होंने पढ़ाया । वे दोड़ों मुनि शीघ्र धरसेवाचार्यसे 
पढ़ कर विद्वान हो गये । तथश्ात्‌ परसेनाचार्य स्वायात्रा कर गये | 


यहां तक जब साधु तथा गृहस्य शावक मौखिक रुपसे अपने गुरु 
से पढ़ते तथा स्मरण रखने रहे । निशैल बुद्धि और स्माणशक्ति प्रबल 
होनेके कारण उनको पाठ कने पढ़ाने तथा याद करने करानेके लिये 
ग्रेयोंके सदारेकी भावश्यकता न होती थी | किन्तु पृज्य श्री पुष्पदन्त 
तथा भृतवलि भाचार्यने मनुष्योके दिनोंदिन गिरते हुए क्षयोपश्ञम, बुद्धि 
बह एवं स्मरण शक्ति की निर्वेस्ता देखकर जेनपिद्वान्तकी रक्षाके ल्यि 
विचार किया कि छव्र तखज्ान ढोगोंको बिना श्रोंक्े वे, 
मौखिक पढने पदानेसे नहीं हो सकता ! इस कारण णवशिष्ट 
तात्विक बोपको अंयरूपमें रख देना भति भावश्यक है। ऐसा निशय 
कर श्री १०८ भूतबलि आचार्यने सबसे प्रथम । पद्संडागम * 
नामक कर्म गेथ लिखकर ज्ये४ झुझ्ला पंचमीफे झुम दिवसमें बढ़े समारोह 
उल्तावर्म उस अंयकी पूजा करके शाल्ननिर्माणका प्रारंभ किया | इससे 
पहले कोई भी जैनशास्र नहीं बना था ) तदनस्तर कर जन्‍्य लत्य 
अंधोंकी रचना होती रही । श्री मृतवढि आाचार्यका यह समय भमेक्‌ 
रेतिद्ाप्तिक प्रमार्णो्ते विक्रम संबतसे पटछेका निश्चित होता है । 

ठद॒नन्तर छुछ समय पीछे विक्रम संत 2९ में श्री कुंदकुंदाचार्य 
हुए उम्दोंने समयसार, पटपाहुड, रवणसार, नियमसार भादि अनेक 
साध्यात्िक ग्रथोंकी रचना की तथा श्री भृतबरि आचार्य विरिचित 
पर्खंड आगम अंथपर वडी टीका रची | इस पकार कर्म अंथोंकी तथा 
साध्याजिक आदि विषयोंके ग्रंथोंकी रचना दिगम्बरीय ऋियोंने 
विक्रम संबतकी प्रथम शताब्दी तथा उससे भी पहले कर ढाली यी || 


( १७७ ) 





इपेतांबरीय ग्रथेमिसे वेसे तो अधिकांश सृत्रमंथ 
श्री देवद्धिएण छूरिनि छटी शताब्दी बनाये थे । किन्तु 
कममर्यर्मेत्ते शिवशभसूरि विश्चित  कूर्मप्रकृति ! नामक प्रंथ 
( ४७६ ग्रायाओोमें ) पांचवी शताब्दीमें वना था ! उत्तते पहले कोई 
मी खेतांवरीय ग्रंथकारोंनि क्रय नहीं बनाया था | जत एव श्रेता- 
घरीय कर्मप्रंथ दिगम्बरीय कर्मप्रन्योसे बादके है । “ तदनुसार कमे-- 
प्थोकी रचनाका जाअय श्वेतांवरीय ग्रेथकारोने दिगेपरीय अर्थोपरसे 
लिया होगा न कि दिगम्बरीय ग्रेथकारोंने श्वेतांश्बरीय सशोपरसे !? 
यह एक साधारण बात है भिम्तको प्रत्येक पुरुष मान सकता है | 
अमेक झवेताम्यरीय सज्तम बह कह दिया करते हैं कि दिगम्बरीम 
गंध श्वेताम्बरीय मगोके आधार से मनाये गये हैं हू8 कारण दिगग्यरीय 
अर्थोका भदत्व नहीं बनता । उन सज्ननोंको अपने तथा दिगम्वरीय 
करमग्रधोपर दृष्टिपात करना चाहिग्रे। आधार प्राचीन पदार्थका ह्वी लिया 
जाता हैं न कि पीछे बने हुए का । इस कारण जब दिगम्बरीय कर्ममं 
खेतांबरीय कर्मग्रथोप्ति पहले बन चुके ये तब आप छोर्गोके भाक्षेपो 
रंचान्र भी स्थान नहीं र्ता । हा, दिगम्वर सम्प्रदाय यह फट्ठना चाहे फि 
शोलाम्परीय कर्मप्रथ दिगम्बरीय कर्मग्रथोके आधारते बनाये गये हैं तो 
बह कह सकता हैं क्योंकि उसको कहनेका स्थान है । इतिहास 
बतला रहा है कि झ्वेताम्बरीय ग्रेथ दिगम्बरी अथेंसि ३००-४०० 
बर्ष पीछे बने हैं । 
आसलानेद जैन पुप्तक प्रचाएक मेडल आागराते प्रकाशित “पहला 
कमग्रथ” नामक इवेताम्बरीय पुस्‍्तकके १९१ चें पृष्ठपर मानसित्र खींच- 
फर श्वेताम्बरीय कर्मग्रेथोका विवरण दिया है। वहाँपर 'कर्मप्रक्ृति' लामक 
अथको पहुछा इवेताम्बरीय कर्मेग्रेथ छिखकर उसका रचना समय पाँचवीं 
विक्रम शताब्दी छिखी है| श्री मुतबक्ति आचाये ( दिग्बर ऋषि ) 
“परसंंड आराम ? नामक दिशगन्‍्बरीय कर्मग्रथंक बनाने वाले 
हैं जो कि श्री दुदकुन्दाचार्यत्े भी पहले हुए हैं। श्री कुन्दकुन्दाचार्य 
विक्रेमसी प्रथम शताब्दी ( अनुमान 9९ में ) हुए है यह अनेक 
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ऐतिहासिक अमार्णोत्रे प्रसिद्ध है । इस कारण सिद्ध हुआ कि दिगस्ब- 
रीय कर्मग्रेय ख्वेताम्वरीय कर्मश्ैथोंप्ते पढे बन लुके थे । 
अब हम न्यायविषयक्ष मं्थोपर भी प्रकाश ढास्ते हैं कि न्याय 
अयोके निर्माणमे क्रिस सम्नदायने क्िस्त सप्रदायक्ी नकल की है | 
जैनन्यायग्रेयोंके आदि विधाता, 
श्री कुम्दकुन्दाचार्यके पीछे श्री उमास्वामी जाचाय प्रख्यात जैन साछु 
हुए। उनके पीछ विक्रम संवत दूसरी छताव्दी के प्रथम मार्गमें स्वामी 
4 समन्तमद्राचार्य ? नामक असाधारण विद्वता सौर वाम्ताके स्वामी 
दिगम्बर जैन भाचाय हुण। थे वास्भक्मचारी तथा एक क्षत्रिय नरेशके 
पृत्र थे । सरलती इनकी रनापर नृत्य करही थी । इन्होंने 
काँची ( कर्नाटक ) से लेकर पूर्वीय मारतके दाका [६ बंगाछ ] नगर 
तक दिग्विजय क्री थी | उम जमामेमें जिस्त किसी भी नगरमें दिग्यन 
विद्वानों समुदाय होता था उसी नगरमें जाकर समन्तमदाचाय वादभेरीको 
बजा देते ये झोर वहांके विद्वानोंसे भास्राथ काके उन्हें परामित 
कर देंते थे और जनघर्मका तथा उसके म्याद्वाद सिद्धांतका मसाधारण 
प्रमाव जनतापर डास्ते ये ! 
काँचीपूर, मेदसोर ( माज्दा ), बनारस, पटना, सिम्पदेश, ढाका 
आदि गगरोंमें पहुंचकर समन्तमद्ाचार्यने बडे बड़े शास्रार्योमे विजय 
प्राप्त की थी यह बात अनेक ऐतिहासिक प्रमाण प्रमाणित कर रहे हैं। 
काशीमे लनुपम शिय्मक्त राजा शिवक्नोटिन झपने राजम्रदर्म 
आकर पमन्तमद्राच्यसे दुरामद्र किया था कि आप हमारे पृज्य 
खिलिंगको नमस्कार कीजिये | सम्न्दमद्राचायने कहा कि राजन 
मर नमस्ीरकी ऋवच ऋद्ठते थाठग सहन कर श्क्ती है | तुमागा शिव 
मेरे नमस्कारकीं ने छुइ सर्गा। किन्तु राजइठससे वश्चीगन शिवक्षोटि 
राजाने ने माना भोर शिवल्क्रिक्षा नमम्कार इरनेद्ा हुरामइ किया। 
हब समन्‍्तमद्धाचार्यने स्वयम्मूस्तोम्न बदाकर चौदीस ठीर्पकरोंका स्तवन 


क्रिया | उप समय सात तीयेहरोका स्तोग् प्र केने पर जब उन्होंने 
शर्ट तीवमकर भी सस्द्रपम दा स्वोत्र प्रासम्म क्रिया सब टसरा असर 
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४ यस्यांगलष्ष्मीपरिवेशमिन्ने, तमस्तमरिरिव रश्मिमिन्नम । 
ननाश ग्राह्म वहु मानस क, ध्यानप्रदीषातिशयेन मित्रम्‌॥ ' 
पढ़ा उस समय शिवरिह फ्ड कर चूर चूर हो गया और उसमें 
से अन्द्रमम तीरयेकर की मूर्ति प्रमट हो गई । इस दिव्य अतिशयको 
देखकर शिवकोटि राजा राज्यका त्याग कर समन्तम्टाचा्येका गिष्य 
दिगम्बर साधु दो गया । पश्चात्‌ उसने * भगवति आराधना ' नामक 
प्राकृत ग्रेथ बनाया जो कि इस समय उपरब्ध भी है | 
अ्रवणमेलगोल ( मद्रास ) के ५४ वें. घिलारेखरम अतिग छोक 
इस प्रकार है। 
# पूर्त पराटलिपृत्रमष्यमगरे मेरी मया वाडिता, 
पश्मान्माल्यसिन्धुटकपिपये कांचीपुरे बेदिशे । 
प्राप्तोह करहाटक बहुभट गिद्योक्कर्ट संकट, 
धादार्थी विचराम्यई नरपते शाईलविक्रीडित ॥ ! 
यह कीक समन्तमद्राचागने  करहार्टक ! यानी कराड (सत्ता ) 
नफमें बहांके राजाके सापने कहा था । इसका णर्थ ऐसा है कि-- 
पहले मैंने पठना नगरमें वादमेरी [ शाखार्थ करनेक्की सचना 
देनेवाक्ा नगारा ] बजाई फिर मास्था, सिंधु, दाका, कांचीपुर, भेरुसता 
इन प्रधान प्रधान नगररमें भी बेरोस्टोक वादमेरी बजाई। शत विद्याके 
स्थानमृत, छुमटोंसे भरे हुए इस कराई नगरंगें जाया है । हे राजन 
में शाखाय करनेका इच्छुक लिंदके समान निर्भेथः सबेत्र घूमता 
फिरता है । 
काशीम शिवकाटि राजाके सम्मुख समन्तमद्राचायैने जो छोक 
कटा था उसका अन्तिम पद यह है। 
# गजन्‌ ! ग्रस्थास्ति शक्ति सबदतु पुरतो जननिर्भथ्वादी [ ”? 
थर्थातु- हे राजन | जिममे मेरे साथ शास्रये करनेकी शक्ति हो 
बह मेरे धामगे था जावे में दिगम्वर जैसे वादी है । 
अ्रवणवेशोल्के १०७ यें (२५४) शिहारेस के भतमे लिखा 
हुआ है कि-- 
हक 
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समन्तमद्रस्स चिराय जीया-वादीमवर्जाइुशसूक्तिजातः 

यस्य ग्रमावात्सकलावनीये बंघ्णास दुर्वादुकबातयापि ॥| 

भर्थातू-पद समन्तभद्राचाय सदा जयशाली रहे क्यों कि बादी 
( शासार्थ काने वाले ) रूपी हाथियों को निमद करने के लिये 
वजञ्र॒भंकुशके समान बिमका वचन है | तथा जिसके प्रमावसे समस्त 
पृथ्वी मेहर दुर्वादियोंसे शून्य हो गया है। अर्थात समम्तभद्रके प्रभा- 
से कोई भी वादी बोल्मेकी शक्ति नहीं रख पाता है| 

इत्यादि २-४ शिलालेख ही नहीं किन्तु सकडो भिन्न भिन्न 
प्रथकारोने समन्तमद्राचार्यकों झपने ग्रंथोर्में मादुके साथ * वादितिंह, 
सरस्वती विद्वारभूमि, कविकुंजर, परवादिदन्तिपंचानन, महाकविजनद्ला, 
मह्राकबीश्वर, कविवादिवाम्मियूडामणि, ” इत्यादि विशेषणोंके साथ 
स्मरण किया है । 

अम्य बार्तोको दूर रख कर हम यदि इवेताम्बरी भेथकारोंकी ओर 
इष्टिपात करें तो उन्होंने मी स्वामी समन्तमद्गाचर्यकी प्रखर विद्वताको 
हृदयसे स्वीकार किया है। देखिय इवेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान जाचाये 
श्री हरिभद्रतरिने अपने अनेकान्तजयपताका नामक अंथर्मे “ बादि- 
मरुझुय ! [ शाख्राये करनेवालेमिं प्रधान ] विशेषणसे समन्तभद्रा- 
चायेका रश॒ण किया है | नकान्त लयफ्ताकाकी स्वोषज्ञ टीकामें लिख! 
हैं कि ४ आह च बादिसुरूपः समन्तभद्र! !” अर्थात्‌-वादिमुख्य सम- 
स्तमद्र भी यों कदते हैं ६ 

शैसी विश्वविस्यात विद्वताके जपिकारी श्रीसमन्तमद्राचार्यने ही 
सबसे ध्रयम जन न्यायप्रयोंकी रचना प्रारत्म की थी। ब्यपि समस्तभद्रा- 
चार्च पिद्धान्त, साहित्य, व्याकाण आदि विपर्योके मी जप्तापारण पैडित 
महाऋविद्नश्ञा कहते थे किन्तु इसमें सन्देश नहीं कि श्रमत्त विप- 
योंते अधिक उन्होंने स्यायविषयका पाण्डित्य प्रगट क्या या | वे अपने 
मगवस्तोत्रोम भी अप्ताधारण विद्वताके साथ न्यायविपयकरों मर गये हैं 
जिमसे कि मनुत्य उनके बनाये हुए स्वयम्पृम्तोन्र युतत्यनुभ्ासन भादि 
मर्योद्ो ही पदकर, स्थायोता विद्वान बन सकता है । 
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समन्तमद्रा वायने * प्रयाणदार्य, जीवसिद्धि ! आएमीम॑सा, युक्तय- 
नुशासन आदि अनेक न्याय्ग्रंथोंक्री स्थना की है जिनमें प्रत्येक ग्रे 
अपने विपयक्का भसाधारण अप है। सम्न्तभद्गराचायेने न्‍्यायका संस 
प्रधान अंथ तत्वार्थतृत्रपर / गन्बहस्तिमहामाप्य नामक ग्रंथ चोगसी 
इलार ८४००० शोकोंके परिमाण वाल लिखा है जो कि दुर्मागप्ते 
आज दिन अनुपरच्ध है | 


सारराश यह हैं कि जनन्यायमंथरचनाकी नीव समन्‍्तमद्राचा्ने ही 
डाली थी । इनके पहले कोई भी जैन म्याय्रेथ किसी खेताम्बर विद्वानने 
नहीं बनाया था। श्वेतांगरीय न्यायग्रेंथके आदि विंधाता छिद्धसेव 
दिवाकाकों चतलाया जाता हैं जिन्होंने कि न्यायावतार ग्रेध पनाया 
है। किस्तु ये छिद्धसेन समन्तमद्राचार्यके पीछे हुए हैं । क्योंकि इन्होने 
समन्तमद्राचाये ।बरचित रत्वकरंड आवकाचारका ९ वां छोक 'आपो- 
पत्नमनुस्लंध्य ? इत्यादि इलोकफ्ा उल्ेश् न्यायावतारमें मूल रुपसे 
रि्त दिलाया है । 


साम्तमद्राचायेके पीछे श्री ' अकलेकदेव ! हुए ।ये एक 
राजमंत्रीके वास्आम्दचारी पुत्र थे। स्मरणशक्ति इनकी इत्तनी असाधारण 
थी कि एक बार पढ़ लेनेसे ही इनको पाठ याद हो जाता था। इसी 
कारण इनका नाम एकस्प था | इनके रुघु आता निप्ककेक भी चहुत 
भारी विद्वान थे। इन दोनों आताजोका जीवनचरित बहुत रोचक है 
मिष्करेकरन जैनपर्मके उद्धारके लिए प्राण दान किया था। श्री भक्लेक 
देवके समयमे बोद्धधर्म इस मारतवर्षमें बहुत फैला हुआ था [इस बौद्ध 
धर्मके प्रभावका अंत इन अकलेकदेयने किया था | 


राजा हिमशीतडकी राजपमार्मे इन्होंने बौद्धयुरूके साथ शास्तरायै 
किया था जिसमें थोडीसी देरमें ही वह दिगज बिद्वान अकुर्लुकदेवस 
हा! गया | फिर उसने दूसरे दिन अपनी इृष्ट तारादेवीका ण्ाराघन 
करके उसको एक यडेम स्थापित करके उसके द्वारा जपनी वोलीमें अक- 
लेकदेवके साथ शाखा कराया जो कि बराबर ६ महिने तक चलता रहा | 
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अंतर्म देवहीला समक्षकर जकरुकदेवने टप्त तारादेवीकी भी एक दिनमें दी 
हरा दिया । ५ 
यद्द शाज्ाथ अनेक ऐतिहासिक प्रमाणोंत्ते सत्य प्रमाणित है| इस 
शाजायेमं विनय प्राप्त करके श्री भरुलंकदेवने बोद्ध विद्वार्नोक़े साथ 
अनेक स्थारनोपर अनेक शासाथ छिग्रे ओ। इसमें असाधारण विजन 
प्राप्त करके मारतक्रमें जनवमेका डंका बजाया तथा वोद्धधर्मका उम्र लेन 
बहुत फीका का दिया। 
श्रवणयरे छगोलके शिडालेखोंमि श्री मझले हदेव स्वामीके निम्मलि- 
ख्ित छोक पाये जाते ६--- 
राजन साहसतुद्ठ सन्ति बहवः श्ेत्ातपत्रा त्पा! 
किन्तु लत्सरशा रण विजयिनसत्यागोन्नता दुलमा३ ॥ 
तद्त्सन्ति बुधा न सन्ति कार्यों वागीश्वग बाग्मिनो 
नानाशासविचारचात्रधियः काले कली मद्धिषाः 
अर्थात्‌-दे साइसतुद् राजन | यथपि सफेद छत्रधारक भूपति 
बहुत्से दं किन्तु तुझ सरीखा युद्धमें विजय प्राप्त करेवाढा राज्ञा कोई 
भी नहीं है । इसी प्रकार वद्यपि इस समय अनेक विद्वान पाये जले है 
किन्तु इक कलिकाहूमं मुझ सरीखा कवि, वागरीश॥ वाग्मी तथा जनेक 
प्रकार शासविचारोंमें चातुर्य रखनेवांला विद्वान, भी कोई नहीं है। 
राजन सर्शारिदर्षपप्रविदलनपहुस्त्व॑ यधान्र म्रसिद्धू- 
स्तद्वत्स्पातोहमस्पां शुषि निखिलमदोत्माटने पंडितानाम । 
नो चेदेपोहमते तब सदसि प्तद्मा संति मन्तों महान्तों 
वक्तु यस्यास्ति शक्ति: स बदतु विदिताशेपश्चासत्रो यदि स्यात । 
अत्ू-ओो राजन | जिव प्रकार तुम समस्त अनुर्भोका मानमद्ठ 
करनेमें कुशल प्रसिद्ध हो उसी प्रकार में इस मृ्मइडपर विद्वानोंका 
विधामद दूर करनेकेलिये प्रसिद्ध हैं । यदि इस बातकों तुम भमत्य 
समझते दो तो तुम्हारी समा बहुतसे टड्न्‍भर विहान्‌ विध्यम्गन हैं उनमेंपे 
यदि किसी में धक्ति है वो सम्स्तशासखयेद्ा विद्वान मेरे सामने श्ाखार्थ 
बरने भाजाने । 
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इन वपगुक्त छोकोंमे श्री मसलऊदेवक्त जो बसाघारण प्रदर 
पराण्वित्य प्रगट होता हे उससे जुद्े बतरानेक्की आवश्यकता नहीं ! बे 
झपि हन कठकदेयक्ी विद्वत्ता समस्त विषयोर्भि विधमान थी किस्तु 
समयके अनुतार तकेबिपय उनका उनमेंस्ते अत्ताघारण या | इसी कारण 
जनेक शाखाशोँ वे यशस्त्री हुए । एवं उन्होंने जो अथ बनाये हैं 
उनमेंसे मभिकाँश ग्रेष न्‍्यायविष्यक हैं । 
राजआतिक, अकरूक प्रायश्चित्तके सिवाय जष्टशत्ती, न्यायविनि- 
खय, रघीयत्ञपी, वृहत्रपी, स्यायचूछिका जादि सब्र ग्रेष न्याय विपयके 
भी भकरंस्देवन टिखे हैं, थी अकरंक्देव केसे विद्वान थे उसकी 
ताक्षी ये गंबरल दे रहे है | 
ये स्वामी अकरुकदेव विकम संदतूकी आठवीं शत्ताब्दीमें हुए हैं 
ऐसा श्रीमान्‌ सतीशचस्द्र विधाभूषण आदि विद्वानोंने निश्चय किया है | 
अकलुंकदेवके पीछे थी विद्यानंद स्वामी मी एक बड़े प्रणवश्ञाली 
जसाधाएण तार्किक विद्वाद हुए है। ये पहले वेदानुयायी ये। फितु स्वामी 
समन्तमद्राचायके बनाग्रे हुए श्री देवागम स्तोम्रको मार्ग चछते हुए 
सुनकर जन घर्मकी सत्यता आंचकर दिगम्दर जन साधु हो गये थे | 
पीछे इन्दोंनि जो अनेक अथ रे हैं वे सभी स्थायविषयके प्रेथ है । 
उन मथेके अवछोकन करनेसे विद्वान उनकी अनुपम विद्वणाका 
पता चला सकते है । 
इन्होने अष्ट सदी, छोकवातिक, विद्यारंदमहोदय, गाहपीक्ष 
प्रमाणनिणव, युकत्यनुशायनदीज़ा, प्ममाणपीक्षा, पत्रपीक्षा, प्रमाण- 
मीमांसा आदि अनेक इच्चकोटिकि अंथ निर्माण किये है | इनका समय 
विक्रम से, ८३२ से ८९७५ तक निश्चित होता है [यहां तक भी * 
कोई श्रेतांबरीय ग्रेथ न्याय विषयका नहीं बन पाया था | 
इनके पीछे श्री माणिक्यनंदि जाचाये हुए हैं | इन्होंने न्यायविपणक्री 
संश्ररूपम रचना काके परीक्षामु नामक ग्रेथ बनाया है । ० भक्तलेंक्‌ 
/ देवफे पीछे हुए हूँ किन्तु कहीं कहींपर इनका समय विक्रम से. ५६५९ 
* उच्तिरित है । 
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इस परीक्षामुत् ग्रेथ की श्रीपमाचन्र भाचायने बहुत भारी टीका 
रचक्र प्रमेयकमलमार्तेण्ड नामक उच्चक्ोटिका न्यायग्रेथ बनाया है 
लिस्की बगवरीका न्याय्ग्रेथ अन्‍य कोई नहीं पाया जाता | 
इन्ही प्रभावस्ध अत्चार्यने प्रमेयक्रमस्मातण्डडी समानता रखने बाला 
न्यापकुपुदचन्द्रोदय सेध भी उनाय्ा हैं । तथा राजमार्तण्ड, प्रभणदीपक, 
वादिकोशिकमार्तण्ड, अधेप्रकाश आदि अनेक न्यायविषयक्रे अंथ भी 
प्रभाचन्द्राचायने बनाये ईं जो कि उनकी न्यायविषयक विद्वत्ताकी 
साक्षी दे रहे हैं । 
श्री प्रमाचन्द्र आचार्य विक्रम संबद १०६० से १११५ तक के 
समयमें हुए हैं. । इस समग्र तक भी कोई अेतास्बरीय स्यायग्रथ 
नहीं बन पाया था | इस कारण न्यायशात्रोंके विषय भी ख्ेतास्वर 
सम्प्रदाय दिगम्बर सम्पदायर यह आक्षिप नहीं कर सकता कि दिगसब- 
रीय न्याय ग्रेथ स्वेतामरीय स्यायग्रेथोके जाधार पर बने हैं। किम्तु 
दिगम्बर मम्प्रदायकी इसके विपरीत कडनेका खवध्र है कि झेता- 
स्वदीय न्यायप्रथ दिगम्बरीय न्यायग्रेयोस्े पीछे बने है।इस कारण हो 
सकता है कि खवेताम्मरीय विद्वानेनि न्यायप्रथोके निर्माण में दिगम्बरीय 
न्याय ग्र्थोका भावार डिया हैं। यद् बाठ केवल संभावना ख़पमें ही 
नहीं है किन्तु सत्य मी हे। इस पर हम प्रकाशन ढास्ते हैं । 
अताम्पीय ग्रेयकारोंमें न्‍्यायक्षाख्के प्रह्यात सविता श्री बादि- 
ऐबवर्ि हुए हैं। ये बादिदवसूरि विक्रम से, ११७९ में सूरिद पर 
आरूढ हुए थे | श्रेतॉबरीय अंग्रर्मि उछेख है कि बड़े बढ़े 2४ 
शाखार्यो्में प्रबल विजय प्राप्त करनेवाके दििजयी श्री कुमुदचन्द्राचार्य 
को वादिदेवसूरिने शास्रार्यम पराजित कर दिया था | इसी कारण इन 
वादिदेवसूरि की विद्वताका खेतांवरीय ग्रर्थोर्म चहुत गुणगान किया 
गया हैं। श्रो कुठुदबन्द्धाचार्य श्री वादिदेवसरिके साथ शाख्रायेमें हारे 
या जीते य इसका उत्तर हम पीछे देंगे किंतु उसके पहछे हम दिग्विनयी 
श्री कुमुदचन्द्राचार्यकी जीतनेवाड़े वादिदवस्रि की विद्वत्का 
परिचय कराते हैं । 
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बादिदेवसूरिन ४ ग्रमाणनयतल्वालोकालेकार ” वामक एक 
स्याय गथ सूतरूपमे छिखा है। बादिदेव8रि इतने भारी उड्धर नेयायिक 
विद्वान थे कि उन्होंने झगना यह अंग वनानेमे दिगम्बरीय स्थायम्रैय 
परीक्षाघुबक्की आश्ोग़न्त नकल कर डाली है। केवल सूत्नेके शब्दोंमें 
उल्ट फेर की है,भथवा कुछ भविक सूत्र बनाये हैं। शेष कुछ भी 
विशेषता नहीं सखी 8 । हां, इतनी विशेषता भवश्य है कि परीक्षामु- 
खके सिवाय आगमे प्रमेयकररमात्तेण्डक़ो भी सामने खा भीर कुछ 
विषय उप्में से छेकर मी सूत्र मनादिये हैं | इस मकार परीक्षाइस भौर 
प्रमेयकमस्मार्तण्डके आधारसे प्रमाणनयतल्वालोकार्लकार अंथकी काया 
तयार हुई है । इसका चित्र निम्नलिखित रूपसे अवछोकन कीजिये। 


प्रथम ही परीक्षामुख जोर प्रमाणनवत्त्वालोकालंकारके प्रथम परि- 

इछ्तेदके सूत्रोंकों देखियि-- 
परीक्षामुखमें पढ़ला घृत्र है £ स्वापुवर्धिव्यवत्तायात्मक शाने प्रमाण ४ 

तब प्रमाणनयतत्वालोकालेकार्म दूमश सूत्र “ स्वपरव्यवसायि ब्वानं 
प्रमाणम! है। यहां फेवर परीक्षामुख्की नकर फरनेमें 'अपूर्व! विशेषण 
छोड दिया है| 

परीक्षामुखका दूसरा चुत्र है हिताहितप्रापिपरिहाससमर्थ हि प्रमाणे 
ततो ज्ञानमेव नत्‌ ” इमके स्थानपर बदिदेवसूरिने / अभिमतानमिमतव॒- 
सतुस्वीकारतिरकारक्षएं हि प्रमाणमतों जञानमेवेदसू !! यह सत्र बना 
दिया है। 

जब परीक्षामुल्षमें ठीसरा सूत्र  तन्निश्ववात्मफ॑ समारोपविरद्धलाद- 
बुमानवत््‌ ” है दव प्रमाणनयनत्वालोका ल्कारमें छठा सूत्र ४ तदूब्यव- 
सायस्वमावं समारोपपरिपन्थि वात्‌ प्रमाणलाद्दा है है । 

परीक्षामुखके सातये, आते छत “ अधैस्येद रदुस्मुचतया, घढ- 
महमात्मता वेझि !! के स्थानपर प्रमाणनयतत्वालोकालकारमें एक १६ वां 
सत्र ” बाह्मस्णेत्र तदामुरूयेत करिकलमकमहमात्मता ज्ञानामीति !! 
है। यहां पर केवल दृष्टाम्त और किया बदली है । 
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परीक्षापुखक्े ११ वें १२ वें छत्र ४ को या त्थतिमासिनमरी- 
मध्यक्षमिच्छम्तदेव तथा नेच्छेव, प्रदीषदत ! हैं और प्रमाणनवत वारका- 
रमें एक १७ वा सूत उसकी नकल्‍का “ के खत ज्ञानस्याव्यन बा्॑ 
प्रत्िमातममिमन्यमानत्ददपि तत्मक्वार नामिमस्येत मिहिराल्ोक्दरत्‌ !! है | 

परीक्षामुखक्रा मन्तिम सुत्र * तत्यामाप्य छत परतश्र ” है| 
प्रमाणनयतवाल्कारंम अतिम सूत्र ४ तदुमयमुयत्ती परत एवं जौ त्तु 
स्वत परतश्चेति !! हैं । इस सृतके निर्माणमें बादिदेव सूरिने प्रमेवक्मर 
मा्तेण्डका विषय भी उधार छे लिया हे । 

इस प्रकार प्रमाणनयत॒वालोकाल्कारका परम परिच्छेद परीक्षा- 
घुखके प्रथम परिच्छेदसे बिरकुछ मिलता जुलना है, केवल थब्दोंका 
भोडासा लम्तर हैं । शेष विप्यवर्णनशली और सर रा 
परीक्षामुसके ही समान है । हे 

भब दोनों अर्थेकि द्वितीय परिच्छेदप इृष्टिपात कौजिये! वहाँ भी 
ऐसी ही बात हैं । परीक्षामुखने जय सपने दूसरे परिच्छेदर्म प्रहाक्ष 
प्रशणका स्वरूप बतटाया हैं तब प्रमाणनवतत्दालछारने भी ऐसा ही 
किया है | देखिये-- 

पीक्षायर॒खके प्रारभिक दो मूत्र * ्दृद्वेघा, प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ १ हू 
तंत्र प्रमाणनगतलाल्कारका "हरा सूत्र “तद द्वभेद प्रत्यक्ष व परोक्ष च!” 
है। इनमें कुछ भी अन्तर नहीं 

परीक्षामुखमें तीसश सूत्र # विश्द प्त्यक्षम ” विद्याान है। प्रमा 
णनयतवाल हारमें टतकी सप्रानतापर * व्पष्ठ प्रयक्षम्‌ ? मूज कर दिया 
है। ण््य दोनोंका ठीक एक दी है । 

परीक्षामुखडा चौथा सूत्र ' अती यस्तरब्ययध नेन विशेषयतया वा 
अतिमासन वैशय्य+ ? है। वादिदेव सूरिन इसके म्य नपर “अनुमानाधा- 
विक्येन विशेषपक्रादन स्पष्टसस्‌ ” सूत्र इना दिया है । 

परीक्षामुबकारने पाचदा सूज / ट्म्द्रियानिन्द्रिय निम्मित्त देशत 
सान्यवहारिकम!! लिया है, ठव वादिदेवमूरिने भी “ तत्र थ द्विविधमि 
र्द्ियनिवन्पनमनिन्ठियनिनन्धन चे ?? यटट पाचदा सूत्र दनाया है | 
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परीक्षामुख्के इस द्वितीय परिच्छेदके सेतिम सूत्र ४ सावरणले 
करणजस्यले थे प्तिवन्‍्धसंमवाद ” की टीका रूपमें अमेयकमलमार्लेण्ड 
अथर्मे भी प्रभाचन्त्राचायने केवलिकबशाहारका तथा ख्रीमुक्तिका युक्ति- 
पूवेक निराकरण किया है | वा दिदेवसूरिने उस निराकरणको थो डालनेके 
इरादेसे भपने प्रभणनयतत्वालोकारंकारके द्विती य परिच्छेदका अन्तिम सूत्र 
बनाया है “ नच कव॒लाह्राखसेन तश्यासबैज्ञ कवलादास्सबेशलयेरबिरो 
घातू ” | यहांपर त्रुटि फिर भी यह रई गई कि खरीमुक्तिके मैंडनमं 
पादिदेव सूरिने कुछ नहीं लिखा । अथवा छिख ने सके । 

इस प्रकार दोनों अंगोक्ते द्वितीय परिन्‍्छेदकों अवलोकन करनेसे 
भी यह निश्चित होता है कि प्रभाणनयतत्वालोझालकारका ढांधा परी- 
क्षापुखके विषम तथा अथ एवं शैटीकों लेकर ही तयार किया गया है | 

ज्र दोनों अंधोंके तीछरे परिच्छेदकों भी देखिये इस परिच्छेद 
में परोक्ष प्रमाणका स्वहूप बतराया गया है। 

परीक्षामुखका पचियां सूत्र “ दशतस्‍्मरणकारण् छड़हने प्रत्म- 
मिज्ञान। तदेवेद तत्तहश तहिरक्षण तलतियोगीत्यादि |! ” है । 
प्रमाणनयतत्वालंकारका तीसरा सूत्र इसीकी समानतापर “ जनुभवक्त ति- 
इंतुरक तिगूरडुतासामान्यदिगोरर॑ सद्वल्नात्मक॑ ज्ञान प्रध्यमिज्ञान॑ ! 
मनाया गया है । 

तक प्रमाणका रक्षण परीक्षामुखक्के ११ वें सत्रमें 
* उपरुम्भानुपल्म्मनिमित व्याप्तिज्ञानमृह: ” यों किया है। उसी 
तक प्रमाणका रुक्षण प्रमाणनम्तत्वालेकार के ५ वें सूत्रमें ५ उपस्म्मानु- 
पल्म्भप्म्मव त्रिकालीकलितसाध्यप्ताघनसम्बन्धादयालम्वनमिद्म स्मिनू सत्टेव 
भवत्तीत्यायाकारं संवेदनमृहापरनामा तक: ” ऐसा किया है । इन दोनों 
सुत्रेके भथ, गाल, सक्षणमें कुछ भी अन्तर नहीं है । शब्द भी 
समान हैं । 

साध्यका लक्षण परीक्षा मुखने २० ये सूत्रम ४ इश्मबराधितग- 
सिंद्ध साध्यम ! किया है । यही लक्षण वादिदेवसूरिम १३ वें सूत्रमें 


« भपतीतमनिराक्ृतमभी प्सितें साध्यग् ” इस तरद लिख ठिया डे 
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केवल इष्ट, भवाधित और झत्तिद्ध इन ठीनो शव्दोंके पर्यायवावक 
अमीप्सित, अनितक्षत, अप्रतीत ये दुसरे शब्द रख दिये है। लक्षण 
जीर तालये एक ही हैं । 
परीक्षामुसमें ३६ वां सत्र “ को वा त्रिधा हेतमक्ला समये- 
यमानो न पक्षयति ?! है । इसके स्थानपर प्रमाणनयतस्वालंकारमें “' तिविर्ध 
साधनममिधायैव तत्तमर्भने विदयान क खड़ न पक्षप्रयोगम्ड्डीकुरते !/ 
हू २३ वा सूत्र लिखा है | तालये और श्ब्दरचना में रंचमात्र भी 
झन्तर नहीं है। 
उपनयका रक्षण परीक्षामख्रक्रे ५० वें सूत्रम “४ द्वेतोरुपसंद्ार 
इपनय ! किया है तव वादिदेवद्वरिनि 9६ वें सूत्र ४ द्ेतोः 
साध्यघर्गिण्युपसंह रणमुपनय ” यों किया है । विज्ञ पाठक दोनों सूत्रोंके 
शब्द देखकर स्‍्वये समझ पकने हैं कि इन दोनो सूत्रोम करा भी 
अन्तर नहीं हैं | 
हेतके भेद करते हुए परीक्षामुसमें ५७ वां सूत्र “ स हेहद्वेंघोप- 
डब्ध्यनुपलब्धिमेदात्‌ ?? है | इस सूत्रक स्थानपर बादिदेवसूरिने ५१ वां 
सृत्र / उक्तरक्षणों हेतुद्विनकार उपस्दध्यनुपरव्धिभ्यां मियमानत्वातु ! 
ऐसा छिखा है । इन दोनों सूत्रों कुछ भी जतःर वहीं हैं । 
इसके आगेका सूत्र पीक्षामुख्ें “* उपलव्यिविधिप्रतिपेषयो/नुप- 
लब्धिश्व ! यों लिखा है। टसी प्रकार प्रयाणनयतत्वालंकार्में / उपल- 
विपर्दिधिनिषेषयों सिद्धिनिमन्धनमनुग्लव्पिश्थ ” ऐसा सूत्र लिखा है। 
विद्वान पुरुष विचार करें । देतुओंके मेदकथन, शाव्दिक रचना तमा 
तातर्य रुपत्ते इन दोनों मृत्रोमें कुछ मी अन्तर नहीं है | 
सत्ताक्मक साध्यके समय अविरुद्ध, व्पस्ल्थ्यात्मक हेतुके छू मेद्‌ 
कस्ते हुए परीक्षामुखमें ५० था द्रत्र ” अविरुद्धोप्लव्धिर्विषों पोदा 
व्याप्यक्षर्यकारणपृर्वोत्तसह चस्मेदात्‌ ” लिखा गया हैं | इस एक छुत्रकों 
नकछ क्सते हुए वादिदेवमूरिन प्रमाणनयत्वारंकारमें ६४ व ६५ में 
& तत्राविरुद्धोपरव्थिरविविसिद्धों पोढा, साध्येनाविरद्धानों व्याप्यकार्यका- 
रणपूर्वचरोत्रचरपद् चराणामुपलव्यिरिति ! ये दो सत्र ठिखे हैं। शब्दों 
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गोडासा फेरफार किया है | शेष सब परीक्षामुख़ का वाक्यविस्यास कर 
दिया है । हेतुके भेद जैसे जितने तथा जिप्त नामके श्री माणिवृयनन्दि 
आचार्ने परीक्षामुल्लंम किये हैं ठोक उसी अकार वादिदेवसुरिने भी 
लिख दिये हैं । 2 

इस छूज़के भागेके स्त्रमिं अप्येक प्रकारके देतुमेदफे दृशंत जेप्ते 
परीक्षा मप्तम लिखे हैं उसी प्रतारके रष्टाल्त खेताम्वरीय ग्प प्रमाण 
नयतत्वालेकारम उछिखित हैं । 

समभावाक्षऊ साध्यके जवसर॒प साध्यसे अविरुद्ध अनुगलब्पिरूप 
हेतुके सात भेद बतरने वाला ७८ था सूत्र परीक्षामुसर्भ 
6 भविरुद्धानुपलठ्धि: प्रतिषेषे सप्तता स्वमावब्यापककार्यक्रारणपूर्वो- 
शरतहचरानुपरम्मभेदात्‌ ” लिखा है। तव वा विदेवसू रिने इप्त सूत्रके स्थान 
पर प्रमाणनयतख्वारेकारम ९० तथा ०. वां सूत्र “ तत्राविहद्धानु- 
पलितः प्रतिषेवावबोण सप्तप्कारा, प्रतिषेध्येनाबिरुद्धानों स्वमावव्याप- 
ककायेकारणपूरवेचरोतरचरसहचराणामनुपल्व्यिरिति ” लिख दिया है । 
परीक्षामुखके उपयुक्त सूत्रसे इन सूत्रोमिं किप्ती भी बातका अंतर नहीं 
है। यदि प्रशाणनयतखालेकार प्यको वादिदेवसूरिन परीक्षममुखका 
बिना भाश्रय लिये स्वतेत्रतासे बनाया होता तो परीक्षामुलके मृत्रोकि 
साथ इतनी भारी समानता न होती । 


इन सात प्रकारके हेतुओंके दृशन्त जिप्त प्रकार परीक्षामुखमे दिये 
हैं ढीक उसी अफार प्रमाणनयतत्वालंकारमें भी दिये गये हे । 


आगम प्रमाणका स्वरूप परीक्षामुखके तीसरे परिच्छेदके अम्तमें ही 
कर दिया है।वादिदेवसूरिने भागमप्रमाणके लिये एक परिच्छेद मल बता 
दिया है। पंत परीक्षामुखगें भागम प्रमाणरा सक्षण बतलातें हुए ९९ वां सूत्र 
+ आप्वचना दिनिबन्धनमर्थज्ञानशगम॒ ! छिखा है इसी प्रकार इस सूनके 
स्थानपर प्रभाणनयतत्वालंशारफे चौथे परिच्छेदका पहला सूत्र ४ माप 
पचनादाविभेद्मथेसेवेदनमागम । !” हिखा है । दोनों सूत्रों के शब्द 
समान हैं ओर उनके तालगमें मी कुछ अंतर नहीं ह्वै। 
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इस प्रकार उक्त दोनों अथोंके तीसरे परिच्छेद का झवलोकन 
करने से सिद्ध होता हैं कि प्रधाणनयतलालंकार की शारीरिक रचना 
परीक्षामुखका फोदो ढेकर हुई है । 

». ईसके आगे परीक्षमुखके चौथे परिच्छेद और प्रशणनयतल्वाल॑कारके 
पांचवें परिच्छेदका मिलान किया जावे तो वे दोनों परिच्छेद जादितते 
अन्त तक ज्योंके स्यों मिलते हैं | मूत्र से्या भी ८ और ५ ही है 
परीक्षामुखमें केबछ एक सूत्र उत्से अधिक है। 

परीक्षामुखक पहले मुत्रम प्रमाणके ज्ञेयविषयका स्वरूप * सामा- 
न्यविशेषात्मा तदर्थों विषय: ” ऐसा बतलाया है। प्रमाणनयत॒त्वालंका- 
रमें इसी छत़को “ तत््य विषय सामान्यविशेषादने कान्ताल्क वस्तु ? 
ऐसे लिस दिया है । पाठक महाशय समन सज्नत्ते हें कि दोनों सत्रोंके 
शब्द, भर्थ, ताले उद्देश मादिमें कुछ भी भम्पर नहीं है 

इन ही परिच्छेदोंके तीसरे सृतको देलिये परीक्षा घुखमें “सामान्य 
द्वेवा तिययूष्वैताभेदाव!! ऐसे लिखा है। प्रमाणनयतल्ालकारमें “सामान्य 
द्विपकाईं ठिवेकृमामान्यमृध्वेतासामान्यथा? इस श्रकार टिल् दिया है। द्वेघा 
ओर द्विपकारं शब्दोंका अर एक ही है. अन्त इतना है कि सूत्र 
रसमाक्ी दृष्टिसे शक्षलाघतके कारण * देधा १ शब्द ही होना 
मच्छा है । 

इस मार दोनों अंगोके ये दोनों परिच्छेद भी समान ही हैं। 

उक्त दोनों प्रेधमिंसे परीक्षामलके पंचम १रिच्छेदर्म और प्रवाणनय- 
तलालकाफे प्ठ परिच्छेदमें प्रमाणका फल बतराया गया है । यह बि- 
पय परीक्षामुखने सीन सूत्रेमें मौर प्रमाणनय्ततवालोझाइंकारने श्र 
सत्रोंमें समाप्त किया है | इस प्रकरणमें मी परीक्षायुसका भाथव लेकर 
ही प्रमाणनयत॒वालंकारका यह परिच्छेद रचा गया है । देखिये-. 

परीक्षामुल्का तीसरा सूत्र * यः प्रमिमीते स एव निवृत्ताश्ञनो 
डास्पादुच ठपेशने देति प्रतीतेः ” इस प्रकार ठिखा है तब इसके 


स्यानश प्रमाणनयतल्ांकाओओम प्रमिमीते श्व एवोपादुत्ते परियनयुपेक्षते 
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चेति सर्वेसंव्यवह्या रिमिस्स्खल्तिमनुभवात”” इस प्रकार लिखा है। बुद्धिमान 
पुरुष विचार सकते हैं कि दोनों सत्नोंके तालयमें तथा शब्दोंमे कुछ 
अन्तर नहीं है । केवल वादिदेवसूरिने सूत्रंम अतिम कुछ इब्द बढ़ा 


जम 


दिये हैं । 


इस प्रकार ख़ेताम्बर भाचाय वादिदेवसूरित अपना प्रमाणनय- 
तत्वारंकार नामक न्यायग्रंथ परीक्षातुद्ध तथा प्रमेषक्स्माप्ड नामक 
दिगम्परीय ग्रंयोके जाधारसे बनाया है | भरम्मसते अंततक 
वादिदेवमूरिने परीक्षाभुखक्ली छाया ग्रहण की है। कहीं कई्टीए कुछ 
सूत्र नवीन भी निर्माण कर दिये हैं । इस कारण निष्पक्ष व्यक्तिको 
हृदयसे स्वीकार करना पढ़ेगा कि वादिदेवतूरिन परीक्षामुखकी नकल 
करके प्रमाणनयदल्वारंकार गेथकों बनाया है। 


वा दिदवस्तरि परीक्षाणुल् प्रेथफे रथयिता श्रीमाणित्रमनदि आचार्य 
तथा प्रमेयकमस्मार्तढके बनाने वाले श्री प्रमाचन्द्रावार्यसे पीछे हुए हैं 
ऐक्षा श्वेतांवदीय विद्वानोंको भी ऐतिहासिक प्रमार्णके बलपर स्वीकार 
करना पढ़ेगा | तदनुप्तार किप्तने किसके प्रथक्की नकछ की यह बात 
स्वयमेव सिद्ध हो जाती है। 


झवेताम्वरीय प्रश्यात भाचाये वाविदेवश्चरिकी उद्धट विद्वत्ताका यही 
एक ज्वरन्त उदाहरण है कि उन्दोंने * प्माणनयत्वालोकालेकार ! 
नामक सूत्रवद्ध न्याय ग्रन्य बनाने में स्वये मोलिक प्रयल नहीं किया 
किन्तु झूठा यश चाहने वाले साधारण विद्वानके समान परीक्षामुख 
मामफ +िगन्‍्दतिय अमर आधेपान्ध मफ़छ कर डाले । जे विद्वान 
एक साधारण ग्रंथरचनाम पूणरूपसे किसी अन्‍य अंधकी छाया लेकर ही 
कृतकारये दो सकता है वह विद्वान चौधसी महान शालाययोगे विजय 
प्राप्त करने वाले कुमुदंचन्द्राचाये सरीखे दिशिजयी विद्वानको शास्त् 
में पाकित केसे कर सक्तता है! यह प्रश्न विचारणीय है । 
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“श्री इुठद 5 
झशास्राथ- 
५ ;. रि 
लिन मी कुददचस्धाचार्य और देवसूरि के शास्त्रायए 


(हे वीर है न रू बात डिखी हुई 
दस अंबोर्म रह बात डिखे हुईं है कि श्री कुमुदकत्दरा- 
4 शिवा सम्मदायक एक बहुत गरी प्रतिभाशाली विद्वान ये 
है मित्र मितत 49 मरिद्ध स्थानोपर इड्ठट अजेन विद्वानों के साथ 
दा के उनको हराया था और जैनर्घमका यज्ञ कैशया था । उन ही 
की इुक्षद्धाचार्यने अगहिल्लपूरके शासक जयतिंह राजकी राज: 
हर २०. ० 
के सैतास्जरीय_भाचाय देवसूरिके साथ शा्रार्थ किया था लिप्त 
हुय॒दसात्राचार्य डरे थे और देवसूरि जीत गशे थे 
हुधदलआचर्थको अपमानित करके नवरके अपदारसे 2 
कम ग द्वारस बाहर निकाल 
स समय तक ने रे 
है शा ३4 अं दिगम्बरीय अंध उपलब्ध हैं उनमेंसे 
कि , इस गालायर विपवमे कुछ मी उल्हेख नहीं है 
एस कारण इस शास्त्ायके विषय दिगम्बरीय शाब्रोंके है 
पा हल कि जआधाएप कुछ 
दिगम्बरीय अंथोंके शिवा 
य इतर कोई अजैन 
अय भी झी कुधरदचद्धाचाय के शासार्थमें दवार 2 3268: 
कराता हैं| इस कारण किसी निमक्ष पुष्ठ प्रमाणसे भी है बा 
चार्यका पराजय पिद्ध नहीं होता है | रा 
अतएव इस दो प्रकारसे 
दर पव इस बातपर विचार दो प्रकारसे दी दो सकता है. एक तो 
म्वरीय शासोंके भआाधारपग, कि उनमें जो 
द्वार जानेका विवरण टिखा हैं व 2 अप 
8 हैं बढ़ बनावटी असत्य एवं केवल हुल्ल। 
बाजी ही है या कि सकधव ठीक है ? दुसरे-युक्ति कप्ोर के 
इस बातकी परीक्षा की जा सही है कि 22 कक 
उस शात्रायमें द्वार सकने थे अथवा हरे थे हम 38780 
कप जा 40202 हारे थे या नहीं | इन दो मार्गो्त 
धास्ाव्म देववूरि खेवास्बरीय. भाचावसे 


कै, करे है 








दिगम्नरीय लानार्य श्री कुमुदचन्द्राचार्यके द्वार जानेकी बात सत्य 
है अथवा भप्तत्य, यढ तिद्ध दो जायगा | 
तदनुप्तार दम प्रथम ही कवि यश्श्वन्द्र विशचित ५ मुद्वित॒कुप्रुद- 
चन्द्रम्करण ? नामझ श्ेवाखखरीय नाटक (वीर से. २४३२ में भनारस 
से प्रराशित ) पर प्रकाश डालते हैं ।यह वाटक केदल श्रीकुमृदचकद्रा- 
चाय और देवसूरिके शा्राथंके समस्त जाधोपांत विषयकों प्रगट 
करनेके लिये बताया गया है शत एवं अन्य ग्रेरोकी अपेक्षा इसी एक 
ग्रेथके भाधारते उक्त शाखथेरे विषयमें बहुत कुछ निर्णय हो सकता दै। 
इस मुद्रितकुमु दचन्द्र नाटकके ८ वें प्रछपर श्री कुमुदचस्द्राचायकी 
प्रशंसा १३ पैक्तियोंकी संस्कृत गद्य लिखी दे उसमें अथकारने स्पष्ट 
बतलाया है कि कुमुदचन्द्राचायेने वेगाछ, गुजरात, माठ्या, निपप, 
सपादलक्ष, छाट जादि समस्त मारतवर्षीय विरुणत देशोफे उद्धठ, बाग्मी 
विद्वानोको शाख्रार्थोमें हराकर निर्ेद कर दिया था |गद्यफे धन्तमे लिखा 
है कि-- 
५ जपतु ...चछ/शी तिविवादबिजयाजितो जितयश ५झलसमितचन्द्र, 
कुपनुदचन्दनाम वादीद् | !! 
आर्थातृ-चोराप्ती शास्रार्योकी विजय से जिसने बहुत मारी कीर्ति- 
समृह प्राप्त किया है ऐसा कुमुदचन्द्र वादीश्वर जयवन्त हो । 
इसके आगे ९ वें पृष्ठपर कुधुद्चस्द्रा चायकी प्रशेसामें एक पच्च इस 
प्रकार छिख्ा है कि -- 
“जीयादसो छुमुदचन्द्रदिगम्बरेन्द्रो दुर्वादिदन्तिमद्निदेलनेन येन । 
भेजे मुदा चतुरशीतिप्लासमड्डीसम्भोगचारुकरणः सतते जयश्री:/” 
अर्थात्‌- वह कुमुदचन्द्र दिगस्‍्बराचाय विजयी हो जिसने वादिरूपी 
हाथियों का मद घुखा दिया है ओर चौरासी शाल्लार्थोम बराबर 
भोगड़ेमेके कारण जयश्री ( जीत ) सदा जिसके साथ रहती है । 
«यद्यपि यह कुम्ुद्चन्द्राचार्यकी प्रश्ंछ्ता उनके ही बन्दीद्वारा की 
गई दे किन्यू यह बात भी अत्त्य नहीं कि वे इस प्रशंसाके पात्र 
थे | बर्योकि एक तो छुपुद्चस्द्राचायक्री विद्वजाकी परशसा इसी रूपसे 
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अन्य श्वेताम्बदीय अधेनि मी की है जौर दूसरे यदि वाह्तवर्मे कुुद- 
चन्द्राचार्य ऐसे दिगाज विद्वान न होते तो यह श्रेगबरीय नाटककार 
यहां भी उनकी विद्वत्ताकी प्रशंसा कदापि न करता जैसे कि उसमे 
आगे भी नहीं की है । इस कारण मानना पड़ेगा कि श्री कुमुदचद्धा- 
चाये कोई ऐसे बैसे साधारण विद्वान नहीं थे किन्तु व्याकरण, न्याय, 
साहित्य आदि विपयोंड्रे जसावाएण पढित थे। इसी कारण उन्होंने 
पंगा, मालवा भादि सर्वत्र दंशोमे बड़े बड़े वादियोंक्रे क्षय शासार्थ 
करके विजय पाईं थी । कहीं भी किसी से वे हरे नहीं ये। 

ऐसे प्रतिवादिभयंकर श्री कमुदचस्धाचार्यने पिद्धाज सूपति 
की राजसमा्में देदतूरिके साथ शात्रथ किस दंगसे किया बढ़ मुद्रित- 
कुमुदचद्ध नाटकके ४६, ४७ वें प्रष्ठर लिखा हुमा है। 

कुमुदचन्द्र --प्रयोगमुद्भुणाति । 

देवसूरि -( ते दूधयिचा ) बादिना हि द्वय कार्य, परपक्षविक्षेप न 
सवपक्षसिद्धिदचेति, ( खरीनिर्वाणसिद्धये प्रयोग्मारचयत्ि ) 

( माषार्य )-कुमुद॒चन्द्र-स्नी मुक्तिसइ नके लिए प्रयोग कहते हैं | 

देवसूरि-उस म्रयो गक़ो दूषित सिद्ध करके ख्रीमुक्ति सिद्ध कलनेके 
डिये प्रयोग काते हैं | वादीकों फ्पक्षखडन ओर स्वपक्षमंडन ये दोनों 
कार्य करने चाहिये । 

कुमदचन्द्र -पुनरुच्यताम्‌ | 

देवसूरि -प्रयोगे पुन पठति | 

फुमुदचन्द्र -( सखेदकाहप्पम्‌ ) भूयोध्यमिषीयताम्‌ | 

देवसूरि'-पुन प्रकाशयति। 

अर्थात्‌--( देवसूरिके कह्टे हुए युक्तियुक्त प्रयोगों न समन 
सकतेके कारण ) कुमृदवस्दने कड़ा कि जता प्रयोग फिर कहिये। 

देवसूरी ने मपना प्रयोग फ़िर कड़ दिया। 

कुमुदकद्-( खेदखित्र और घनडाकः प्रयोगको न समझ सहमेके 
कारण ) प्रयोग किर भी कह्ये | 

देवसूरि-किर तीपरी बार कद्ते £ । 


॥ ६९९३; 








अर्धात्‌--कुमुदचन्द्र तीक्तरी बार भी देवसूरिके कहें हुए प्रयोगको 
न समझकर अस्संट तरहसे उसका खंहन करते हैं । 
देवघूरिंः --अस्य मबद्भासितस्र झनवयोष णवोततरस्‌ 
देवसूरि-त समझना दी मापके इस कहनेका उत्तर है। 
सुमुदवम्द्रः--लिख्यतां किन प्रयोग: ] 
भर्यात्‌- कुय॒दचन्द्ने देवक्ूरिसे कहा कि स्माप पत्रपर पता 
प्रयोग लिख दीजिये । 
देवघूरिः-पो5्ये गुरुशिप्यन्यायः । 
अर्थात्‌ -देवमुरिने कहा कि लिखकर बतड़ाना गुरु शिषप्पोर्कि 
मध्य होता है । 
महर्थि! देव | सम्राप्ता बादकथा, जि स्वेतावरेण, हरित दिगे- 
म्वरेण, छत्तोप्यूदष्व विकयने परामृतजम्भारिसमे महारानसद्सि मोवध- 
मनुषध्नाति | द 
मद्द॒ि नामक सदस्मने कहा कि महाराज ! शास्रार्थ समाप्त हो गया 
इवैलावर पक्षकों विजय और दिगम्गर पक्षकों हार हो गई । अब इससे 
*आगे इस शास्रार्थकों चहाना आपकी समामें गोवधका अनुकरण होगा । 
देवघूरिः---[ भनृथ तददुपण च परिहत्य स्वपक्षं म्थापयन्‌ कोटा- 
कोरिशद्दं प्रयुक्ट ] 
जर्धाव-देषस रिने कुमुदचन्द्रके कपनका भनुवाद करके अपने ऊपर 
* भये हुए दूषणकों हृदाकर तथा अपना पक्चा जमते हुए कोटाकोदि 
शब्दुका प्रयोग किया | 
» कुमुद्चम्दः-सा: | भपशब्दोडयम्‌ । 
यानी-कुमुदचन्धने कहा कि आपका फह्ा हुआ * कोटाकोि 
शब्द मशुद्ध है। 
उत्साहः-अन्तरिक्षा्यर्‌ | मैवभाचक्षी था: । 
कोठाकोदिः कोशिकोटि; कोटीकोटिरिति त्रय, । 
शब्दाः साधुतया इन्त सम्मता३ पाणिनेर्मी । 
(ईति पाणिनिप्रणीत्सुन्न ध्याक्रोति 3 
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अति “उत्साह नामक सदत्यने कहा कवि मो दिगम्वा यह 
बात मन कह्ों बर्योकि पाणिनिन कोटाकोटि, क्रोटिकोटि, फोटीकोदि 
ये तीनो शब्द ठीक बतयापे है । 
देवशरि - आ म्वधास्रस्यावि ने स्मरस्ति ४ अम्त कोदाको टिल्थि- 
तिके सति कर्मणि ? इठि | मे 
देवसूरिने बुमुदचन्द्रसे क्ट्ट/ कि तू अपने शालके वाक्यकों भी 
याद नहीं करता, बहा लिखा हुआ 4 कि " अन्त कोटाकोटि सागावी 
त्थितिवाएे कर्मके रहजाने पर !”? इत्यादि | 
इस प्रकार लिखते हुए देवधूरिकी विजय और बुयुदनमस्त्राचायकी 
पराजय अपकझारे प्रगट कर दी है ! 
उक्त अंबरेखऊरा लिखता कितना परक्षपातपृ्णे हैँ इसको एक 
साधारण मनुष्य मी समझ सकता हे 
चूकि कुसुदचन्द्राचार्य दिगम्बर साधु ये और छेखक खेताम्गर 
साधुका ल्याप्क था । इप्त कारण कुसुद॒चन्द्राचार्य सरीले दिग्गज विद्वान 
को साधारण विद्वानसे भी गया मीता ल्खि दिखाया है | भानो उनको, 
४ क्ोटाफोटि ? शब्दका भी परिनान नहीं था । देवगूरि जो कि प्रमाण 
नयतत्वाछोका्केर सरीखे साधारण अथको भी स्व॒तंत्ररूपसे णपनी प्रत्ति- 
माके जाघार पर परीक्षामखक्री नकऊ किये दिना नहीं बना सके डने 
देववरिको श्ेताम्बर साधु होनेके कारण बहा भारी उद्धर विद्वान कर 
दिया । प्रथछेग्वकने स्वये ८ वें प्र निम्तछिखित झव्दमिं कृमदवखा- 
चार्यकी प्रशसा यों की है 
# जयतु नपतु कुन्तलक्ल विद्तुलमिमानाचलदलनदम्भोलिदण्ड, 
च्रौडचतुरपाण्डि यखण्डनप्रचण्ड, गोडगुणिगवैसारह्नशादूल, बह विषय- 
विदुषमुशवकाटुप्यमुछ,. निविद्धनेषधबुधदर्पान्धका, . यश शेषीकृतका- 
न्यकुब्जविद्वजनाइड्कार, विशदशारदादशकोविदमइच्छेदवैदुप्यपात्र, प्रा- 
एमप्रात्वीयकुशल्शेधपीकुशचर्तास्थनदात्र, प्रकृतवाचाटलस्मुबूघदितमौ- 
नक्पार, ऋृतकौहृणऋविदुलेशाट, विश्षित्तपादरुक्षदक्षकक्ष, जर्भरीक्षत- 
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गुजीएजनगर्जितक्क्,, तार्किकवक्चूडामणे, वैयाकरणकमस्तरणे, छा 
कतच्उन्दरछे क, साहित्यस्तासुपासे र, सास्वतीहदयहार, खेतांवरवि 
स्वृनप्हसनप्ुत्रपार, चतुरशीतिविवादविजयाजिनोर्नितयश:पुन्ल, समर्न्रि 
चन्द्र, कुमुदचन्धनाम वादी 
णर्थात--भो कुमुदचम्द्र नामक वादीन्द्र | तुझारी जय हो 5 
हो । तुम कन्तल्देशीय विद्वार्नेके जतुल अमिमानरुपी परवेषको 
फरनेके लिये दज् समान हो, चौड देशके चतुर पंढितोंका पांडित्य संहि 
काेके लिये प्रचंड हो, मौडदेशवासी विद्यादानोंके गरवरूपी हृरिण' 
नष्ट करनेके लिये सिंह समान हो, बंगालके विद्वार्तेके छुछप कालि 
पोतनेवाले हो, निषघ देशके विद्वार्नोके गवरूपी अन्धकारकों दूर क 
वाले हो, काम्यकुब्ज के उद्धट विद्वानोंका झलेकार तुमने नि.शेष ६ 
दिया है, झारदा देशके विद्वानोंका विधामद छेद डाटा है, माल 
देशवासी प्रतिमाशाली पंडितोंकी कुशल बृद्धिकी व्लुरता छेदनेके हि 
घुम दाँते ( हांसिया ) समान हो, लाट देशनिवासी बाचाल ( बहुः 
बोसनेवाल्ते ) विद्वार्नोके मुखको बंद करने वाले हो, तुमने कोंक 
देशके फविकरोंको भगादिया है, सपादल्क्ष देशके चतुर पंडितों! 
'विक्षिप्त वना दिया है, न्यायवेत्ता विद्वान स्व श्रे.्ठ हो, वेयाकः 
विद्वानोम ब्थतुष्य दो, उन्दशासके विद्वानोंको भापने अपना शि 
बना लिया है, साहित्यरूपी रूता के सींचनेवाले हो, सरखतीके हद 
डर समान हो, द्वेतास्बरीय विद्वार्नोका तिरस्कार करनेके सत्नधार 
और आपने चौरासी ८9 छास्रार्थोर्में विजय प्राप्त करके बहुत भा 
यश उपानित किया है। 
अब पाठक महानुभाव स्वय विचार कं कि जिन श्रीकुमुदचन्द्ध 
चार्यने कुन्तछ, चोट, गौड़, बंगाल, निपथ, कान्यकुडन, मालवा, लव 
सपादशक्ष, गुजरात, आदि प्रायः सभी भारतव्षके देशो पहुंचः 
वहांके प्रसिद्ध नगरोंके विद्वार्नोके साथ शास्रार्थ करके विजय पाप 4 
यी। कहीं भी पराजित नहीं हुए थे। तक, रद व्याकरण, साहि, 
दुशेन सादि सभी विषयोंके असाधारण विद्वान ये, दो चार नह 
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किंतु चौरासी श्ञाखरार्व इसके पढ़े कर जुके थे | किर मन्ग स्वक्षमे भी 
कोई बुद्धिमान निष्पक्ष पृु्ष यह संभावना कर ुकता है कि 
बात्तवर्में कुसुदचन्द्राचार्य “ कोटाकोटि ? #ब्दको भी नहीं सम्झ 
पाते ये ? देवसूरिके पक्षय्योगक्ना ठीक अवधारण कर उसका उत्ता 
मी नहीं दे सकते ये * वथा जो देवसूरि शास्रार्श कानेमें कुमुद्चस्द्रा- 
बर्यके समान न तो पढ़ ये और न प्रसिद्ध शालराई विजेता है 
यप्षम्वी ही थे, जिन देवसरिने प्रमाणवयतवालेऊ़ालंकार अथका 
निर्माण भपनी प्रतिभाशक्तिसे न कर सकनेके कारण परीक्षामुख नामक 
दिगम्बरीय अंथका आधार लिया । वे सताबारण विद्वताके अधिकारी देवसूरि 
दिग्विजयी पढित इसमुद्रन्द्राचाये प: विज्य पागये | इस बातको यदि 
/कृंजडा अपने खट्टे बेरोंको भी मीठा बताता हैं ? इस कड़ावतका 
अनुस्तण कहा लाबे ढो कुछ अनुचित नहीं 
वादीकी भयवा प्रतिवादीकी जय या पराजय उनकी सकात्य 
मुक्तियोपर निर्म! होता है | पेदनुतार यदि वास्तव देवसुरिनि 
चौराती शास्रायौँके विजेता उमुदक्धाचार्य क्रो हराया था तो माटककार 
फो अयवा अन्य कसी दवेताम्श्‌ अथक्षाको वे २-३ प्रदद मुक्तिया 
ठो ल्खिनी यीं जिनका अल्युत्त उमुदचन्दाचार्य नहीं ढे सके। 
किन्तु उस युक्तिजाल का नामप्रात्र मी उठे न करके केवल * कोटा- 
कोटि ! शन्दप हार जीएका निगय दे दिया है। मानो दिगिनयी 
विद्वान भी वुमुदचन्दाचायफ्रों इतना भी व्याक्णबोध नहीं था। 
पज्पातवध न्याय बातपर पर्दा ढाढुू देना इसीको कहते हैं | 
ईप कारण झेताम्बरीय ग्ेबकारोंके छिसे अनुत्तार दिखिजेत श्री 
उथुदचन्दाचाय और परीक्षामुस्ध नामक दिगम्बरीय न्याय ग्रेयकी नकछ 
फाके अमाणनयतत्वालेकर पुस्तकक्े पनानेवाले श्री देवमूरिकी विद्व- 
ताक़ी तुश्ना करते हुए ठया देवसुरि द्वाद्य प्रतिपदित दो-एक भी 
प्रबण्युक्तिका अभाव देखकर _ई 5हना पढ़ग़ है कि चोगसी प्रब् 
शाख्तायोके विजेता पकाण् विद्चताके अपिक्तरी श्री इुमुदचद्धाचार्यके 
देवगररि द्वारा पानित दोनेकी बात सर्वया भसत्य ह्वे। 
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हाँ यह हो सकता है कि गत दो घेर पहछे इवेताम्बर जैन प्रो 
हेमचन्द्राचायेका जो जीवनचरित प्रकाशित हुआ था उसके लिखे झअनु- 
सार जिस राजप्मार्म शास्राय हुआ था वहांके राजमंत्री, सदृस्‍्य तथा 
स्वयं राजातक देवसूरिके भक्त ये। तथा हेमचम्द्राचार्यने रानीको भी 'कुमुद- 
चद्धाचार्य सतरियोंको मुक्ति होना निषेध करते है ? ऐसी वातों द्वारा चह- 
काकर कुपुदचन्द्राचार्यक्ने विरुद्ध कर दिया था | इस प्रकार समस्त उप- 
स्थित जनता एक देवसूरिके पक्षम थी | वह्मांपर यदि हुल्ल्डबाजीके नामपर 
कुमुद्चन्द्राचायकी पराजय कह दी गईं हो तो भन्‍्य बात है। वास्तव- 
में विद्वत्ता तथा अखंड युक्ति जाछपे कुमुदचन्द्राचाय पराजित नहीं हुए 
यह समस्त उपलब्ध सामग्रीसे सिद्ध होता है । 





साहित्य विषयकी नकल: 

झ्ब हम इस विषयपर प्रकाश डाछते दें कि साहित्य अंर्थोकी रचनांमें 
भी अनेक स्वेताम्बरीय ग्रेथकारोंने दिगम्बरीय ग्रेथोंकी छाया ही है। 
इस कारण साहित्य विपयर्म भी इवेताम्बरीय पथ दिगम्परीय साहित्य 
प्रयोसे अधिक महत्व नहीं रखते । इस विपयकों ऐिद्ध कनेके लिये हम 
केवल एक साहित्य अथका नमुना पाठक महाशर्योके सामने रक्खेंगे । 

खेताम्बर प्षम्प्रदायम हेमचन्द्राचायं एक अच्छे प्रभावशाली 
विद्वान हो गये हैं । उन सरीखा कोई झम्य विद्वान कलिकालमें नहीं 
हुआ ऐप़ा संघ इ्वेताम्बरी भाई मुक्तकठ से कहते हैं ।इसी कारण इनको 
* क्लिकाल सर्यक्ञ ! मी इ्वेताम्बरी भाई कहते हैं । ये हेमचर्द्वाचार्य 
अमाणनयतत्यालोकालकार अधके रचयिता देव॑धरि के समकालीन 
बारहवीं विक्रम शताब्दीमें हुए हैं । इन्दोंने न्याय, ब्याकरण, साहित्य, 
फोप आदि भनेक अंथ बनाये हैं । 

उन्दीं अमेमेसे उन्होंने 'काव्यानुशासन? नामक एक साहित्य पेय 
भी छिखा है । मेथ यद्यपि लपने विषमका एक सच्छा अथ है किंतु 
इसमें भी सन्देश नहीं कि यह ग्रेथ दिगवरीय महाकवि बाश्मट विःद्नितत 
काव्यानुशासन अबकी जासी नकरू हे | महाकदि वाखद 
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हेमचम्द्राचार्यसे पहले हुए हैं और इन्होंने नेमिनिर्वाण, वाम्मटालंकार 
ऋषमदेवचरित भादि अनेक महाकाव्य, अरुंकार, दैधक आदि ग्रे 
निर्माण किये हैं । इन्होंने काव्यानुशासन नामक साहित्य अंध गधरूपमें 
लिखका स्वयं उसकी टीका भी लिखी है | इसी अंग्रकी छाया लेकर 
हेमचन्द्राचायने भी गद्यरूपमे म्वोपज्ञटीकासद्धित उद्धी नामका 
' क्ाव्यानुशासन ! ग्रेथ लिखा है । देखिये-- 


कवि बाग्भइने प्रथम ही काव्यर्चनाका उद्देश बतराया है- 
काव्ये प्रमोदायानयपरिहतय व्यवहासज्ञानाय ब्रिवर्गरलशाभाय 
फाल्त|तुल्यतयोपदेशाय कौतये च | 


इसके स्थानपर हेमचन्द्राचायने पहला सत्र यह लिखा हैं-- 


* काव्यमानन्दाय यशसे कान्तातुल्यतयोपदेशाय च ? 
उपुक्त दोनों वाक्य बिहकुल समान हैं।दो एक शव्दोंका 
अन्तर है। 
काव्यरचनाका हेतु कविवर वाग्भइने यह हिखा है--. 
* व्युलत्म्याससंस्क्रता अतिभास्य हेतु: ? 
इसके स्थानपर हेमचन््राचार्यने या लिखदिया दै--- 
* भ्रतिभास्य हेतु! ? 
अभ्यासका हक्षण वाम्भइने यह किया है- 
काउय्ज्शिक्षया परिशीलनमस्यासः 
इसीको हेमचर्द्राचार्यने यों छिख दिया है- 
काव्यविच्छिक्षया पुनः पुनः अवृत्तिस्यास: 
कऋाच्यका रक्षण वाग्मइने यह लिखा है कि... 
शब्दायों निदोंपी सगुणो आयः सालंकारी काव्यम्‌ 
्ेमचन्द्राचार्यने इसको यों लिख दिया है-... 
अदोपी स्गुणों मालेकारों बद्दायों 
काव्यके दोष बाम्मभइने ये बतटाये हैं-... 
निग्थेकनिर्नध्षणा कोलाप्रयुक्ताममर्थानुचिताई श्रुतिकदुक्किश- 


काव्यम् 
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विमृ्टविधयांशविरुद वुद्धिकनेया थे निद्िता थांतती तग्ना मय सं दिग्धावा -- 
चकत्वानि शब्ददोपाः पढ़े वाक्ये च मवन्ति । 
इसके स्थानपर हेमचम्द्राचार्यने यह व्खा है । 
अप्रयुक्ता'छीलासमर्थानुचितार्थ शुतिकद॒छ्षिष्ट विमृष्टवि पे या - 
शबिरुदूवुद्धिकृत्वान्युमयो! । 
दोनों वाबय एक सरीखे हैं। इसके भागे णलंकारोंफे रक्षण भी 
हेगवम्द्राचार्यने बाग्भट्ट कविके लिखे हुए रुक्षणों सरीखे ही किये हैं। 
रूपकालुंकारको देखिये-- 
साहर्याद्धेवेनारोपो रूपकम्‌ । 
हेमचम्द्वाचार्यन इसको यों लिख दिया है--- 
साहझये भेदेनारोपो रूपकमरेकानेकविपयम्‌ 
दोनों रक्षण शब्द अथेसे प्रमान हैं। अर्थान्तरन्यास अलंकारका 
ढक्षण महाकबि बाग्मइने यह किया है-- 
विशेषस्य सामास्येन पमथनमर्थान्तरन्यासः सताथम्येंण बेध- 
्म्भण 'व 
इसके स्थानप हेमचन्धाचार्य यों छिख गये हैं--- 
विशेषस्य सामान्येन साध्येवेधम्यम्यों समपैनपर्थान्तर- 
नया) । 
दोनों लक्षण बिलकुल समान हैं | स्मृति भलंकारका रक्षण जब 
वाट कचिने यह लिखा है-- 
सदशइशेनात्पूर्वा स्मरण स्मृतिः 
तब हेमचन्द्राचायेने मी उसको था लिख दिया है--- 
सदशदरनात्स्परणं स्पृतिः 
दरिसेझयाठंकार वाग्मइने यह लिखा है --- 
पृष्ठमपृ्ट वा युदन्‍्यव्यवच्छेदपरतयोच्यते सा परिसंख्या । 
इसकी नक&७ हेमचन्द्राचायने यों की है -- 
पृष्टेडपू्टे चान्यापोहपरोक्ति: परिसंख्या ५ 
दोर्नो समान हैं । संकर अलुंकारको जब महाकवि बाममइने इन 
शब्दों ब्खिा है-- 
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स्वा्येपाहस्वेन संशयेनेकपदेनया अलेकाराणामेकजासस्पान 
संकर:। र है 
इसकी नकछ हेमचन्दराचार्यने इन घबदोंद को है... 


इलडेप्त्वमेदाभुपातवेव्यप्रस्यस्तम्म (बे) फम्पभूछुठनविद्यपगरात्रा- 
एरमधर पता चपेहअपथाहकिषाददेशमाहि 
वापल्ञासल स्वमरणप्मृततिदु समयत्यमिचारी चितर्वधुर्वसक्षण: थोका मिघानः 
स्थाविमावश्चवं्रीय्तां गत करणरस्त यति। 

इसके स्थानप हेमचंदाचार्वने जो कुछ लिखा है ह अब 
कान्यानुशासनके ७६ ३ ठप यो है... 

ईैटवियोगानिश्संप्रयोगविभावो देवोपाल्म्मनि शवासतानवमखशोप- 
बरहाशिलिय ववयतन्‍पकमयदतवगा ताक निर्वे- 
कप व पभावातकिधरैललाधिवाया 
मशप्रभतिदु धवमय्ज्यमिन्ारी चित्वेधुर्वसक्षण शोक स्थायीभावश्वर्वणी- 
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दिविभाव सयवोदियबयत्ा नीयत दि) रदादनुमावों घृतिम्मृत्वीग्यग- 
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बामषामस्मावेगरर्पादिव्यमियारी. उत्साहागियानः  स्थायिमायश्चवंणीय्ता 
गतो चीरसतां याति । 
इसकी प्रतििपि हेमचर्द्राचारयने अपने काउ्मानुशासनके ७७ वें 
पुष्ठप यों फी है-- 
प्रतिनायक्रवर्तिनयविनयासंमोह।ध्यवसा यत्रल्थक्तिपतापप भाव विकमा -- 
पिक्षेशदिविभाव: स्पैधयशोर्यगाम्भीयत्यागमैशास्यादनुमावों भ्रतिस्ृ्यौ- 
स्यगर्वामर्षामित्यावैगहर्पा द्व्यभिचारी उत्साह: स्थायिमावश्चर्वणीयतां गतो 
धरदानयुद्धभेदाप्रेषा बीरः । 
इन दोनों रुक्षणोंमें भी रंचमात्र अन्तर नहीं | वीरके जो तीन भेद 
यहाँ अधिक जोड़े हैं वे मी वाग्महने आगे बताये हैं | इसी पकार बीभत्स 
रसके लक्षण भी देखिये | महाकवि बाग्मइने अपने फाव्यानुशासनके ५६ 
दें पृष्ठप१ इस रसका लक्षण यों लिखा है--- 
अहयानामुद्गान्तत्रणपृतिकृमिकीटादी नां दर्शनश्रवणा दिविमावो5डसको - 
चहलासनाप्षाम॒ल्नविकृणनाच्छादननिष्ठी वनाथनुभावो 5पस्मारीम्यमोहगद] दि- 
ब्यमिनारी जुयुप्तामिधान:स्थायिनावश्ववणेयर्ता गतों बीमस्सताम्ाप्नोति । 
इस गद्यकी हृबह नकल हेमचन्द्राचायने अपने काव्थानुशसनके 
७९ वें पृष्ठर इस प्रकार की है-- 
अहयानाम्रद्वान्त्रणपृतिक् मिक्कीटा दीनां दर्शनश्रवणादि विभावा अन्न- 
सड्ोचहछासनाप्तामुश्नविक्रूणवाच्छादुननिप्ठीवना बनुमा वा वपस्मारौ प्यमोह - 
गदादिव्यमिचारिणी जुगुप्सा स्पायिधावरूपा चर्वागीयतां गता बीमध्ष्मः । 
पाठक भहानुभाव स्वयं समझ सकते हैं कि उपयुक्त दोनों गद्चार्मे 
शब्द तथा भर्य रूपसे कुछ भी णन्तर नहीं हैं। इसी प्रकार अद्भुत, 
भयवान5%, शास्त, रोद आदि रसोंका लक्षणरूप गय मी परस्पर बिलकुल 
मिलता है। इसको पाठरु स्वयं दोनों भय सामने रखकर मादम कर सकते 
हैं | एवं अन्य अनेक वात भी इन दोनों काव्यानग्रासनोंकी ाषपमें 
गध, पद्य अथेहृपस्ते मिलती जुल्ती हैं । जिससे कि निःसन्देद यह सिद्ध 
दोजाता दै कि हेमचन्द्राचायने महाकवि बाग्भट--विरचित राव्यानुशा- 
सनकी पतिल्षिपि करके ही गपना काव्यानुशासन अंग बनाया है। 
क्ष्द्र 
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इसके सिव्राय कलिफ्रालूम्न पदवीभ्राप्त देमच्स्दाचायने सिद्धू.» 
हेम शब्दानुशादव वामक व्याकरण भी दिगमस्‍्वरीय आलनारयोके निर्माण 
किये हुए व्याकरणोंकी तक कश्के बना दिखाया हूँ | शाक्टायन तया 
जैनेन्द्र व्याकणके सूत्र माप्य आदिकी जाधोगन्त नकछे की है। स्वत- 
स्त्रूपस मौलिक अथ नहीं बनाया है | 


नवीन-नकल 
अब हम आज २०-२१ वर्ष पहले होनेवाले प्रसिद्ध श्वेतास्वर 
माचाये श्री सालारामजीके विष्यर्भ ऐसा ही एक टदाह्मण प्राठकृकि 
सामने रखकर इस प्रकरणको समाप्त करते हैं । 
इबै० आचार्य आत्माशामजीको श्ेतास्वदी भाई क्रलिकालमर्यश्ष 
रहते दें । मम्यक्त्यश्ल्योद्धार मादि छपे हुए अर्थोक्े ऊप्र यह पदवी 
छापी मी गई है इध कारण कमसे कृम यह तो अवद्य मानना पड़ेगा 
कि ये शवे० आाचाये मी बहुत भारी परिद्वान हुए होंगे इन्होंने कई 
अथ लिखे हैं । तदनुपार अनेक पद भी बनाये हैं जो कि झ्वेतास्वा 
आम्नायरें बहुत प्रचलित हैं | सोम खसे आपके रचे हुए परदोंकी संप्रढ 
रूप उपी हुई प्ृत्तकू हमे मी मिल गई जिध्का नाम प्रकाशकने श्री 
६ सम्बेगी आनंद॑बिजे जी प्रसिद्ध थी आत्मारामज्ी कृत सत्रा मेदी 
पूजा स्तवन * रब्खा है । 
यह पुस्तक जोहरी हजारीग्ल रामचस्ट्रते काशीमे लीथो प्रप्तत्ते माघ 


+ 


>टीप अधिक न लिपकर दम केवल उदाहरण देते है | जैनेंद्र भ्याउ्र 
णके कता, हेमचद्रते बहुत ही पुराने ६ ओर अष्ट महाब्याकरणोंमे जैनेस्दरका 
ही उलेख आया दे | इत जनेंद्रका प्रथम यूत्र दे -. 
* सिद्धिरतेकान्गव ! । 
इसकी नकछ हेमचद्ने पी है बह, 
+ सिद्धि: स्थाह्रादाद ! । 
क्या इन दोनों यूजोर्मे जगा भी फर्क कदम जा सड़ता है ! नहीं। 
इसी प्रकार शानएेदवी मकर योगारएव है | 
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छुदी १२ रविवार संवत्‌ १९३९में छपपाई है | इत्त क्वारण यह स्वयं 
'तिद्ध हो गया कि यह पुस्तक श्री ख्ैे० आचाये आत्मारामजीके 
जीवनकार में यानी उनके सामने ही छप गई थी । वर्योकि भात्मरामजीका 
स्वीवास संवत १९७३ में हुआ था | इस कारण उनके देहावप्तान 
होनेके १४ चौदद वर्ष पढ़ले उपर्युक्त पुस्तक छप गई थी। 

अनेक सज्नेने कहा था कि श्वे० जाचाये जात्ारामभीमे 
दिगमदीय कृवि पं, ानतरायज्ञी जादिके बनाये हुए परदोंकी नकल 
करके अपने नामसे अनेक पद लिख दिये 6। हम वातकी सत्ता 
जांचनेके हिये हमने उक्त पुस्तकके पर्दोका स्व० कविवा द्ानतरायज्ी 
विरचित दानतविशसके पर्दोफे साथ मिलान किया तो इन महाश्चर्योका 
कथन सत्य पाया। मुनि सास्मारामजीने चादतरायजी के पर्दोकी नक्कछ 
की दै। अन्‍य भी दिगम्बरी कवियोंकी कवितार्ओकी नकल की हो इस 
अनुमानकों हा सत्य या असत्य नहीं कह सकते क्योंकि इस विषयर्म 
हमने अधिक अनुप्तन्घान नहीं किया ॥ 

इस विपयर्भ पाठक महानुमावोके समक्ष एक पद उपत्यित 
करते हैं जो कि स्व७ पें० य्यानताबजीने बनाया था 
ओर उसकी मुनि भात्मारामजीमे नक की । इसके पहले पाठकोंको 
यह बतणना आवश्यक है कि स्वर्गीय पे. बानताायजीका जन्म विक्रम 
से, १७३७ में हुआ था और उन्होंने द्ाननविास संब्त्‌ १७८० में 
बनाकर समाप्त किया था। ख्वेताम्बरीय आचार आश्षारामजीका जन्म 
संबत १८९३ में हुआ था । इम प्रकार स्वर्गीय कविवर द्यानतशायजी 
जाह्मारामजीसे १५० डेदसो वर्ष पहले हुए हैं । _. 

उन्होंने अपने विलाप्तमं एक यह पद लिखा है- 

जक्षज्ञान नहीं जाना रे भाई, अक्षज्ान नहीं बानारे । 

इसी पदकी नकऋरु करके मुनि आत्मारामजी ने यह पद्‌ बनायाहै- 

ब्रश्षज्ञान नहीं जान्यारे तेंने, त्मशान नहीं जान्या रे । 

यानतगायजीने लिखा है कि--- 
तीन लोकके सच पद्टल तें, नि]ल निगल उगलाना रे | 
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छर्दि दारके फिर तू चाखे, उतने तेद्टि न बिलाना रे ॥ 
आत्मारामजीने नकल करके इसको यों लिखा है-- 
सब्र जगम्नाही जेता पुद्ल, निगल निगल 'उगढानारे; 
छरद डारकर फिर त्‌ चाखे, उपजत नाहीं गलानारे ॥ 
पाठक मदाशय स्वयं विचार करें, ढया इन दोनोमे कोई अन्तर है? 
इसके भागे दयानवायनीने लिखा है--.. 
आठ प्रदेशविना तिहुं जगमें, रहा न कोय ठिकानारे । 
उपज्या मरा जहां तृ नाई, सो जाने भगवाना रे ॥ 
इसके स्थानंपर जात्मारामनीने यों छिखा है-. 
चोदा अपनमें एक तिल्मात्र, कोइ न रद्या ठीकाणारे । 
जनम मरण दोयबार अनेते, जहां न जिया कराना रे ॥ 
इन दोनों प्धोमें केबल * तिहुं जग और चोदा भुवत्र ! का 
शेष तय प्मान है | और जो * चौदह झुवन ? शब्द बदला वह मे 
शिरपेरका । चौदह भुवन कौनसे ईं यह भादम नहीं हुआ १ 
तदनन्त पं. चानतरायजीने लिख है--- 
तोद्ि मरणतें म्राता रोई, आंसूजल सग ढामारे । 
अधिक होय सब सागरसेती, अज हूँ त्रास न आना रे ॥ 
इस पथक्री नकल मुनि भालारामजीने इन शब्दोंमें की है. 
जनम जनममें माता रोई, आउंेनासंख कराना रे । 
दोय अधिक ते सब्र सागरथी, अनहू चेत अन्ञानारे ॥ 
इन दोसों प्चोंमें कुछ भी भन्तर नहीं। चानतरायजीके पथकी 
२-१ शब्दक फेफफारसे पूरी नकल ह्द। 
यह एक पद हैं जो कि अकप्मात्‌ हवारी इृष्टिम जागया । संभव 
है इसी प्रकार मुनि आश्ारामजीने जन्‍्य कविताएं भी दविगम्बरी 
कविशेकी कविताओंकी नकछ फाके अपने नामसे लिख दी होंगी । 
भस्तु | ५ 
इस प्रकरणके हिख़नेका हमारे भभिप्राय केवल इतना ही है 
कि। हमारे अनेक इवेजॉक्तीय भाई यह कह दिया करते हैं हथा 


ऊ 
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अनेकोंका खयाऊ है कि / हमारे ख्वेतांबरीय ग्रंथ सबसे प्राचीन हैं, 
खास गणपरोंके रने हुए हैं दिगम्यरी विद्वानोने इसकी नकछ करके 
अपर्े ग्रेघ बनाये हैं?! । उनकी यह घारणा सर्वथा झसत्य है ) जैन 
अश्चोका छेखन जिस समय प्रारम्म हुआ उस्त समय प्रथम ही दिग्रम्धरीय 
ऋषियोंने द्वी सिद्धान्त शात्ष बनाये । उनके पीछे ख्ेताम्बरीय 
शा्त्रोंकी रचना हुईं है इस बातको हम शेताखखरीय शार्तोत्ते ही 
सिद्ध करते हैं। ५ 
खेताम्परीय ग्रंधरचना प्रारम्भ होमेफे विपयमें प्रसिद्ध श्री 

खेताम्बर आचाये सात्मारामजीने अपने तत्यनिर्णयप्रासाद अंगके 
सातवें प्रप्ठपए लिखा है कि, 

< £# सुत्राथ एकंदिलाचार्यने संघान करके कैयाग्र प्रचलित करा था 
सो दी श्री देवद्विपणिक्षमाश्रमणजीन एक कोटी ( १००००००० ) 
पुस्तकर्में आरूद् करा | !..... .,. .. ..« 

४ श्री देवद्धिगणिक्षमाअमणजीने जो लिखे सो भनन्‍्य गतिके न 
होगेसे भौर सर्वशञान व्यवच्छेद होनेके भयते भौर प्रवचन की भक्तिसे 
दिखें” 

इससे यह निश्चित सिद्ध हो गया कि श्री देवक्धिंगणिक्षमाश्रमण 
ने ही सवेताम्बरीय अथरचना की नींब डाडी। उनके पहले मुनि स्ात्माराम 
जीके फयनानुसार इ्वेताम्वरीय शास्त्र केठस्य ये, ग्रंथस्थ नहीं ये । 

श्री देवद्धिगणिक्षमराश्रमणजी किस समय हुए इस बातको उक्त 
कलिकाटसवे३ मुनि आत्मारामनीने त्वनिणयप्रासादके ५५४ वें पृष्ठप 
यो लिखा है- 

# प्रथम सर्व पुस्‍्तक ताडपत्रोपरि लिखने लिखाने वाले श्री देव- 
ड्विगणिक्षमात्रमण पूर्वके ज्ञानके घारक हुए हैं वे तो श्री वीरनिर्बाणसे 
९८० वर्ष पीछे हुए हैं | ” 

खेताम्बरीय भाचर्य माल्यारामजी श्रेताम्वरी माइयोंके लिखे अनु- 
सार “ कलिकालसवैज्ञ ? ये इस कारण वे श्वेतान्परीय सिद्वान्तक्ा वि- 
पय कोई भन्‍्यथा छिख सकते हैं ऐसा हम तथा हमारे खेताम्नरी भाई 
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नहीं स्त्रीकार कर सकते | अतः मानना, होगा और हमारी निजीमी 
धारणा है कि “४ खेतास्वरीय ग्रेय विका संबतकी छठी शताव्दीते पनने 
प्रारम्म हुए हैं ।!” यह ही सुनिश्चित विश्वास हमारे इवेतास्बरीय भाइयोंका 
है। क्योंकि उनके अद्भूत्पद मुनि आत्मारामजी स्पष्ट लिखते हैं कि- 
ले ग्रथ फंठांग्र रकखे जाते थे, लिखे नहीं जाते थे | फिए स्मरण- 
शक्तिकी निव्ता देख कर “देवदवगणिक्षमाश्रमणनीने जो उनको अपनी 
गुरुरप्पतासे स्मरण था उसको सुरक्षित रूपसे चलानिके हिये ग्रंथि 
लिखकर रख दिया | देवद्धिंगणीक्षमाश्रमणजी मुनि भात्मारामजी के ही 
लिखे अनुप्तार वीर निर्वाणसे ९८० वर्ष पीछे यानी विक्रम संवत के 
७५१० पांचसो दक्ष वर्ष व्यतीत हो जानेपर हुए थे। इसका तालये 
बही निकला कि श्रेताम्बरीय ग्रंथरचना देवडद्धिगणिश्रमाश्रमण जी हारा 
विक्रम संवतकी छठी शताब्दीमें हुईं; इसके पहले उनका कोई भी 
ग्रेष नहीं धना था | 
परन्तु दिगष्बरीय अंर्थोका निर्माण विक्रम संवत्‌ से भी पहले छुरू, 
हुआ है | श्री भृतवलि आचार्यने सबसे प्रथम “पद्खंड आगम ! 
नामक ग्रेथ बनाया था । श्री मृतबलि आचार्य श्री_कुंद्कुदाचार्यसे 
बहुत वर्ष पहले हुए हैं जग्र कि श्रो कुंदकुंदाचाय जिर्दोनि कि सम- 
यप्तार जादि भमेक गँथ लिखे; वे विक्रम संवतकी पहली शद्वताब्दीम 
यानी पुष्ट ऐतिहासिक प्रमार्णेप्ति विक्रम सेवत्‌ ४९ में हुए हैं । 
तातपये-इस कारण सिद्ध हो गया कि खेताम्बरीय शा्त्रोंके निर्माण 
होनेसे सकडों वर १हछे दिगम्बरीय ऋषियोंनि झनेक ग्रंथ बना दिये थे 
सिद्धांत विरुद्ध कथन. 
मोगभमिजका अकाल मरण: 
कुछ आयुकाब दोप रहने पर विष, शख जादि किमी आाकल्षिक 
कारण से आयुप्तमात्तिक प्रथम ही जो मल हो बाती है उसको अका- 
लमरण कहते हैं। जकाल्मरण कमैमृमिवाढ़े साधारण जो ज्रेसठशलाका 
पुरुषमिसे न हों ऐसे मनुष्य पशुओंकाही द्वोता है । शेष किसीछा नहीं 
होता। इस ऐिद्वान्त को खेताम्वर रंप्रदाय भी स्वीकार कसा है | 


फल 
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किन्तु फिर मी खेताम्बरीय ग्रथों में भोगमृमिवाले मलनुप्योक 
अकार्मरणका उलेस पाया जाता है ऐसे उ्छंखफो सिद्धान्तविरुद्धही 
कहना चाहिये। 
कह्पपृत्रके सप्तम व्याख्यानमें मावान ऋषभनाथका चरित चणेन 
करते हुए भगवानकी पश्नी सुनेदाके विषय वह अंधकार लिखता हैं कि- 
«४ कोइक युगलीआंमे तेमनां भातापिताए ताल्यृक्षदी नीचे मुक्ये 
हते ते ताखवृक्षतु कर नीचे पहकाथी पुरुम मृत्यु शभ्यो । अने एवी रीते 
पेहेल्ज़ु भकावमुप्यु थयु । !! 
भर्थाद-किप्ती एक युपलियाको [ख्री पुरुषको ] उनके माता- 
पिताने ताब्वृक्षक नीचे छोड दिया था | उस समय ताल्यृक्षता फल 
शिरपर गिरनेसे पुरुषका मरण हो गया । इस प्रकार यह पहलीद्वी भक्लाक 
भू हुई है । 
इस क्काल मरणसे मेरे हुए पृरुषक्ी ल्लीके साथही भगवान्‌ 
ऋषमनाथका विवाह किया गया, नाम सुनैदा खखा गया | इस प्रकार 
यदि उस समयकी अपेक्षासे इस बातका विचार करें तो कार मृलुसे 
मेरे हुए उस भोगभृमियाकी वह लत्ली बच गई । और उत्त क्षी के साथ 
भावान नर्भमदेवने विवाह किया । 
यह भोगमूमिया मनुष्यकी अकार मर यु बतराना सिद्धाम्त विरुद्ध 
है कर्याकि स्वये इवेतांवीय दसिद्धान्तशाल ही भोगमृमिया मनुप्य 
तियचकी अकासमृत्युका निषेध करते हैं। आचाय उमास्वामि विरचित 
'तलाथी घिगतसंत्रके दूसेरे अध्यायके ५२ दें घूत्रम बताया है -- 
आओपपातिकचरमदेदोसमपुरुषासंख्येगवर्धायूषों उन१वर्त्यायुष, । 
जर्थाव---भऔौषपादिक, [| देव, नारी ] उत्तम चहमशरीरी 
( ज्रेसठ शलाका पुरुष ) और अर्सेज्यात वर्षोंकी आयुवाले (भोगमूमिया) 
मनुष्य तियेचोंकी जकाव्मुत्यु नहीं होती है। 
इसी सत्रकी सिद्धसेनगणिप्णीत संस्क्रत टोकामे ४ असेस्येय- 
वर्षायुपः” का खुरासा २२३ वें प्रष्फर यों किया है । 
# क्षम्रेंसूमिपु च ये मनुष्या: प्रमद्वितीयतृतीयप्मांसु_यदा 
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मवन्त्यहंस्येयवर्पायुपप्तठा ते5नपरर्त्यायुपो मन्तव्या"] ” जर्थात-क्म- 
मूमिमोम [ मरत, ऐरावत, पूर्व पश्चिम विदेहोंमें | लो मनुष्य पहलछे 
दसरे तीसरे समयमें जब उत्पन्न होते हैँ. तब वे असंग्पात वर्षोकी 
शायुवाले होते हैं और तय ही वे अनपवरष्येआयुवाले यानी णकाल- 
मत्युत्ते न म्रनेवाछे होते हैं 

इस प्रद्गार सलार्थाधिगम घृत्रके अटल, अमिट सिद्धान्तके विरुद्ध 
क्हसत्रका कथन ख्॒र्ता है। दोनों ही ग्रंथ झवेतविर सम्प्रदाय्म ऋषि- 


प्रणीत माने जाने हैं किन्तु एकके प्रामाणिक माननेपर दृधरा भप्रामाणिक 
दहरतठा है | 


मोगसभूमियाका नरकगमन,. 

झेताम्बरीय अेने १० झछेरे ( आश्चयेज्ननक बातें ) बतसाये 
हूं उममेंसे ७ वां अछेशा हरिवंश्वकी उस्तति वाला इस प्रकार है | 

कौशाबी नगरमें मुमुख राजा था | उसी नगरमें वीरकुविन्द नामक 
एक सेठ गहताया । उप्तक्ली ख्री वनपाला वहुत 8न्दरी थी। एक दिन 
राजाने उसकी मुन्दरता देम्ब कामासक्त होकर दृतीके द्वारा ठस़को 
अपने घर बुछा लिया । राज्ाके घर पहुंचकर वनमाला भी राजाके साथ 
रहने छगी वीर कुविस्दने जब अपनी ख्रौको घरपर नहीं पाया तो वह उस- 
के प्रेमसे विब्दल होकर इधर उघर घूमने लगा | मरण समीप भानेपर उसने कुछ 
अपने भाव अच्छे धना ल्यि इस कारण वह मकर सोथम खगमें 
किह्दिपक देव हुआ | उप सुमुखगजा और वनमालाके ऊपर बिमली 
गिरी निम्प्ते वे दोनों मरकर हरि क्षेत्रम सुगलिया [ मोगममिया ) 
उत्पन्न टुए। बोर कुविन्दके च्ीव क्द्विपक्त देवने रवविज्ञाससे अपने 
पृवेभवरष्ठा वृतान्त विचार करझे ठप्त पृवमवर्म अपने अ्तह्य संतापका 
काएण खुमख राजा और मपनी खली वनमालाकों समझा । तदमुसार 
इन दोनेंकी अपना श्भु समझका ठनसे बदला ढेनेके लिये हरििप 
क्षेत्रम जाया | वहा आकर उसने उस भोगमृमिया युगल को भोग- 
मृमिके छुर्सोंसे वेदित करनेके ल्थि तथा णकालमरण कहाकर उसको 


( स्री, पृरुषकों ) नरक भेजनेके लिये वहांप्ते उठाकर इस मरतक्षेत्रको 
अंपा नगरीमें छाका एव दिया | 
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उस समय वहांका राजा मर गया था उसका उत्साविकारी कोई 
त्र नहीं था इस कारण उस देवने उस रानसिंहापतनपर डस भोगममृमिया 
पुगछको चैठा दिया | नरक आयुक्ा बंध करानेके लिये उसने उन 
दोनोंकी ( स्री पु्ुषको ) मघ, मांस खिलाया तथा अपनी शक्तिसे 
उनकी भायु थोड़ी करके उनको नरक भेज्ञ दिया | उस राजाके वंशका 
नाम * हरिवंश ! प्रसिद्ध हुआ। 
|. झसी बातसों समाप्त करते हुए कश्पसूत्रकारने कल्पसूतरक १९ में 
पृष्ठप९ यों लिखा है- 

४ तेभी ते बनेने हु दुगेतिमां पा, मावुं चिंतवी पोतानी ज्क्तिथी 
देह संक्षेप्र करी तेओने अहीं लाब्यो रावीने राज्य आपी तैमोने सात 
व्यप्तत शीखदाव्या | ते पछी तेमो तेवा व्यसनी थह मृत्यु पामी नरके 
गया । तेनो जे दंश् ते हरिवंश कहेवाय । सही जुगलियाने नहीं 

| खाववा, शरीर तथा आयुष्यनों संक्षेप फरवो अने नरकमां जबुं ए सर्व 

ल्‍/ शाश्वें छे। ? 

)। .. यानी--इसहिये कैसे इन दोर्नोको ( ली पुरुषोको ) दुगिति (नरक) 
में ढारू दूं ऐसा विचार कर भपनी शक्तिसे उनका शरीर छोटा 
बनाकर उनको भस्‍तक्षेत्रम लाया । यहां छाकर उनको राज्य देकर 
उन्हें सात व्यसन सेवन करना सिखलाबा | तदनंतर वे दोनों व्यक्षनी 
होकर, मर्क! नरक गये । उनका पंश हरिवंश कद्टछाया | यहाँए भोग- 
मूमिके जुगढियाक्ों भरतक्षेत्रमें झाना, उनके शरीर, जायुको घटना 

तथा उनका मरकर नरकमें जाना यह सब आश्रय है । 

इस्त सातवें भछेरेके फथनर्म भनेक घिद्धान्तसे विरुद्ध बातेंहें | पहली 
तो यह कि उप्त युगलियाका शरीर छोटा कर दिया। क्योंकि देवोमिं 
यद्यपि अपने शरीरमं अणिमा महिमा व्यादि रूपसे छोटा बद्धा रूप 
फरनेकी शक्ति होती दहै।कित इनमे यह शक्ति नहीं होती कि 
नामकमके उदयसे प्राप्त हुए किसी मनुष्यश्रीरके आाकारकों घटा बढा 
देवें। क्ष्याकि यह कार्माण शक्तिका काये है। देव ही यदि अन्य 


जीधषोंके शरीरदा आकार छोटा बढ़ा कर देवेंतो समझना चाहिसे 
र२ऊ 
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नऊता हैं। थत्तः पहली सिद्वांतविरुद्ध बात तो उनके शरीकको छो 
फरनेक्ी है। 
इसरी-सिद्धांतविर्द्ध वात यह है कि उत्त किल्विपक़ देवने 3 
अगल्योंकी आयु कम करे ही । हमारी म्मन्नमे नहीं भात्ा 
कि फर्म सिद्वान्तके जानकार दवेताम्वटीय अंथकारोंने यह बात 
कैसे दिल दी है? क्या कोई देव क्रिस्ली मी जीवकी श्रावु 
एसा ही हो तो सदर कुछ कर सकने 
वाले देव ही हो गये । पृ उपार्मित करों कुछ भी भक्ति नहीं 


तो श्रेतामकरोंका कर्मसिद्धान्त झूठा है क्योंकि थावुको देवढोग भी 
पदा सकते हैं। भहे ही पद आयु कमकी छोटी स्थितिक्े 
बड़ी क्यों ने हो । अब यदि खेताम्बरी कर्बश्षिद्धान्त पथ ह और तद- 
जुमार भायु घटाने बदानेकली चक्ति अन्य किस्म नही है स्वयं 
आयु कर्ममें हो विधमान है तो केल्पसूत्र, अवचन सारोद्धार भादि 
अंबोको झूठा कहना पड़ेगा | ५ 

मोगमृमिक्रे युगहियोंकी बेंधी भाव किसी भी अकार कम 
नहीं हो सकती रस बातको श्रेत्ाम्बरोंका सान्य तलार्थाक्िम्र द्रव 
बूत्ः--.. 


2 


भपने ” दूसरे अध्यायके ५२ हें म््ः 


आड़ करता है । ऐसी अवत्यामें स्व सवेगम्बर लोग ततार्था- 
'विगसूत्र भर उ्पलृतमें से किसी एक अथको प्रामाणिक कह सकते 
+ और उन्हें दूसरे अँग्र को जप्रामामिकृ अवश्य कहना पड़ेगा । 
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तीपरी-पिद्धाम्तविरुद्ध बात इस कथामें यह है कि भोगमसूमिया 
मनुष्य त्त्री मर कर नरकको गगे।मोगममिज मनुष्य तिर्येच नियमसे 
देवगतिको प्राप्त होते हैं इस बातको स्वये इवेताम्बर मैथ सी स्वीकार 
करते हैं फिर दरिव्षका युगलिया मरकर नरक कैसे ना सकता है १ 
देसे गडबडपृण सिद्धान्तों और कयाओंसे झेत्ताम्बरीय अर्थोकी कोई 
भी बात सत्य नहीं मानी जा सकती है | 

इस प्रकार हरिवेंश उत्पृत्तिका उक्त कथानक सिद्धान्तविरुद्ध है । 





केचलज्ञानीका घरमें निचास 

गृहस्थीफो भोक्ष होना यह तो एक जुदी बात रही किन्तु एक 
दूसरी भदूभुत बात श्वेताम्बरीय ग्रेथोंगें और भी पाई जाती है | वह यह 
कि केवरुज्ञानी धरमें छह माप्त तक रह सकते हैं। श्वैताम्बर आचार्य 
भात्मानदजीने अपनी सम्यक्त्यशल्योद्धार पुस्तकके १५७ वें प्रहपर 
ढिखा है कि-- 

+ कूर्माधुन्न केवकज्ञान पाने पीछे ६ महीने घरमें रहे कह्मा है ( यह 
हूंढिया विद्वान जेठमछजीका डवेताम्बर सम्प्रदायपर झाक्षेप हैं| भव जा- 
लानंदजी इसका उत्तर देते हैं-जो गृहस्थवासमें कसी जीवको फेंवलज्ञान 
होवे हो उसको देवता प्ताधुका भेष देंते हैं मोर उसके पीछे विच्ते 
तथा उपदेश देते हैं। परन्तु कूर्मापुज्नकों ६ म्हीने तक देबताने 
साधुका भेष नहीं दिया और केवरुज्ञानी जैपे ज्ञानमें देखे पैसे करें। 
इस बातसे जेठमलके पेटमें क्यों झुर हुआ सो कुछ समझमें नहीं 
जाता है। ! 

मालानेदजओके इस झेखसे यह प्रमाणित हो गया कि करर्मापुत्र 
मामक किसी गृहस्थकों विना तपस्या त्याग आदि किये ही घपने 
घरमे केवरज्ञान हो गया और भईत हो जानेपर भी वह कूर्मापुत् 
६ मांस तक साधारण मनुष्योके समान परम ही रहे | वर्योंकि तथ 
तक किसी देवने वहांपर आकर उ्त कूर्मापुत्रके बल मामूषण मादि 
उतारक्षर वीत्राग मेष नहीं घनाया या । शायंद देव यदि मूह्से 


है 
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१०५ वर्ष तक नहीं भाते तो कूर्मापश्को १०।५ थई तक 
मी घ॒र_्में रहना पडता। और यदि आधुत्मात्तिके पहले संवोगवश 
किप्ती देवका उनके घर आगमन न होगा तो उनको मोक्ष होने तक 
घरमें रहना पडता। तथा अन्त तक वे सग॒ग गंहत्यके समान बद्न 
आमृषर्णोप्ते सुसज्ित रहते । इस मकर कूर्मापृत्र केवटीका बिहार 
देवोंके भपीन रहा। अनन्वचतुष्टय प्राप्त कर हेने पर भी थे पूर्ण 
स्वतेत्र नहीं हो पाये | 

घरमें हहते हुए वे अपने घरके बने हुए पहरस भोजन मी करते होंगे । 
क्योंकि इवेतांबर मतानुसार केवलजानी मोजन करते हैं जो कि उनके 
लिये बनाया नाता होगा इस प्रकार उद्दिश्दोष वाह्म भोजन भी ने 
साधारण मनुष्योंके समान करते होंगे । 

भालानंदजी कहते हैं कि  केबलज्ञानी जैसे ज्ञानमें देखे वैसे 
करे !? सो इससे क्‍या आत्मानंदजी, कैवल्जान हो जानेएर भी इच्छा- 
पूर्वक कोई काम किया जाता हैं ? 

न मालम यह घटना कित्त सिद्धान्तवाक्यक्े भनुप्तार सत्य प्रमाणित 
हो प़कती है ? भर भात्मानंद जीका युक्तिशृत्य उत्त किस सैद्धान्तिक 
नियमके अनुप्तार चरितार्थ हो सकता है ! तथा क्या केवल्ज्ञान हो 
जाने पर भी केवलज्ञानी देवों द्वारा चलाने पर द्वी चक सकते हैं ? 


कया केवलज्ञानी नाठक भी खेलते हैं? 

खेताम्बदीय कया अंयोर्म ऐसी ऐसी कथाएं उ्निखित हैं 
जो कि सिद्धान्तविरुद्ध तो हैं ही किन्तु साथ ही ने शच्छी 
हास्यजनक मी हैँ। इस यद्टांपर एक कथा ऐसी ही बतखाते है। 

खेताम्बरीय परममान्य अंथ मंगवही छत्रमें कृपिल नामक 
केंवलीके विपयँ ऐसा लिखा है कि “ उन्होंने चोरोंकों प्रतिदोध 
(आह्मगान ) कानेके ल्यि नाटक खेल था श। इसी बातकों 
खेताम्परी घाजये आत्मानंदजीने पुस्तकके १५१ 
वें पृष्ठ पर इस ताइसे समाधान सश्ति दिखाया है-..त 
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४ श्री भगवतीसूत्मे कहा है कि केषलिको हसना, रमना, सोना, 
पचना इत्यादि मोहनी कमेका उदय न द्ोवे भर प्रकरणमें कपिल के- 
एीने चोरोंके आगे नाठक किया ऐसे फहा । (इसका ) उत्त- 
हपिड केबडीने शुपद छंद प्रशुख कहके चोर प्रतिबोधे और ताट्सेयुक्त 
छंद कहे ति्तका नाम नाटक है परन्तु कपित केवली नाचे नहीं हैं।! 

लआात्मानंदजीके इस डेखसे यह प्रमाणित हो गया कपिछ बेबी, 
ने चोरोंके आगे नाटक किया था यह बात सवेताम्वरी अँथर्में विद्यमान 
है। जेठ्मलजी की वलवही अखंहनीया शकाका जो कुछ भागमविरद्ध 
युक्तिशुन्य, उपह्य्तननक उत्तर दिया है उस्तको प्रत्येक साथारण मनुष्य 
भी प्रमस्त सकता है। 

दृध्टे-मोहनीय कर्म समूल नष्ट हो जाने पर न तो रागभाव 
रखता है और न द्वेपणाव ) फ्रेबर उपेक्षा भाव रहता है ऐसा 
ख्ेतागरीय पिद्धान्त भी कहते हैं | फिर कपिरू केवलीने चोरोंको 
प्रतिबोध करनेका क्यों उद्योग किया ! इच्छापूर्वकिः किन्हीं 
विशेष भनुर्ष्योका उपकार करना राशभावसे शुन्य नहीं | जत्र कि 
इन्होंने चोरोंको आत्मजश्ञान कधनेके विचारसे उनके सम्मुख नाटक तक 
खेछा तब यह कौन कह सकता हैं कि चोरोंपर कपिल केबलीको 
अनुराग नहीं था। अन्मपा वे अपनी विशेष चेष्टा क्यों बनाते! 


तीपरे--मुपद या तास्सेयुक्त छंदोंकों गाना मी मोहनीय कमका 
ही कार्य है। सात्मानद्जी सथवा अन्य कोई विद्वान यह प्रमाणित 
नहीं कर सकते कि गायन गाना मोहनीय कर्मके बिना भी दो जाता है । 
बयोंकि गायन अपना तथा अन्यका चित्त प्रसन्न करनेके लिये ही गाया 
जाता है। इस कारण गायन कपायशुन्य नहीं हो सकता ! 


पॉचिवं- कपिर केवलीकों केबल चोरों को प्रततिबोध कशनेक्ी 
क्या आवश्यकता थी । और यवि प्रतिबोध दी कराना था तो नाटक 
फरनेकी ही कया जरूरत भा पड़ी थी | क्या उनके वचनमें इतरी शक्ति 
नहीं थी कि ने सपने उपदेशते ही चोरोंको प्रतिबोध दे सकते हों १ 
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नाटक अपना तथा द्शकोक्ता चित्त प्रसन्न करनेके छिये सगगी 
पुरुष खेलते हैं । केवल्शानी नाटक खेलें यह श्वेताम्बरीय ग्रंथोके सिवाय 
अन्यत्र नहीं मिल सकता | 

सारांश--यह है कि यदि कपिरने बास्तवर्म चोरोंको उपदेश 
देनेके छिये नाटक किया था वो वह केवलज्ञानी तो दुशकी बात रही 
किंतु छठे गुणस्थानके साधु भी नहीं थे क्योंकि नाटक खेलना 
महात्रतघारी साधुकी चर्याक्रे मी विपरीत है। ओर सम्य गहस्थोंके 
भी विरुद्ध हैं । यदि कपिल वाह्तवर्म केवलज्ञानी सरहेत था तो 
उसने नाटक नहीं खेला अतएव नाटक खेलनेकी क्थाका उछेख असत्य 
प्रामाणिक दे ऐसा मानना पड़ेगा। 


देवपर मार ओर खगेसे निर्वासन: 

तल्वार्थाधिगम सृत्रके चौथे भध्यायके प्रथम सूत्र '* देवाश्वतुर्नि- 
काया: ? की तिद्धसेनगणिप्रणीत टीकार्में छिखा है- 

दौब्यन्तीति देवा; त्वच्छन्दचारिवात्‌ अनवरतक्रीडासक्तचेत्सः कझ्षु- 
स्पिपासादिमिर्ना हन्तमान्नाता इति भावार्थ: | 

यानी-जो स्वच्छन्दरूपसे ( स्वतेत्रतासे ) निरन्तर ( सदा ) 
क्ीडा भोग विशयसोर्मे भामक्त रते हैं, तथा मुख, प्यास आदिसे 
बहुत नहीं सताये जाते हैं ऐसे देव होते हैं । 

किन्तु संगम देवके विपषयर्म करपमुत्रमें लिखा है कि- 

एकबार सौघमम स्वामे इस्द्रने महावीर मगवान के झटल तय्श्रण 
कौ प्रशंसा की । उस अशंमाकों सुनकर एक संगम देवने प्रतिज्ञा फी 
कि में महावीर स्वामीको ध्यान तथा तप्स्यासे अष्ट करूंगा | तदनेतर 
उसने भात्मच्यानमें लो हुए महावीर स्वामीके ऊपर अनेक प्रकारके 
घोर ठपद्रव किये | किन्तु उन टपदर्वोस्ते महावीर सपवान रंचमात्र भी 
विचलित नहीं हुए । उप्तके पीछे उस देवने ६ मास तक उनके मोजन 
में अन्तराय किया जिससे उन्होंने ६ मास तक झाहार ्रहण नहीं 
किया । तदनन्तर भगवानकों तपद्युणसे चिगानेके लिये जपने आपको 
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बासमगे जानकर यह अपने निवासस्थान प्रथम त्वगक़ों चछा गया। 
भावानकों जवतक अन्तराय तथा उपद्रव होते रहे तब तक सोधर्म 
स्वर्गके समस्त देव और इन्द्र चिन्तातुर एवं दु खित रहे । 

इसके पीछे कहसुत्रके ७९ वें पृष्ठए यों लिखा है-- 

॥ पछी अ्रष्ट थएल छे प्रतिज्ञा जेनी तथा श्याममुखवारा एवा ते 
ध्षम देवने त्याँ जावतो जोहने, इन्द्रे पराडमुख भइने देवोने कह के, 
करे देवों जा दुए कममचेंदार भावे छे मारे तेनुं दरशनपण महापापो 
आपनारु थाय छे. बढ़ी जआाणे आपणनो मोटो अपराध करेलो छे केमके 
तेणे जापने स्वामिने कदयेना फ्री छे तेम आपणाणी डन्यो नथी, तैम 
पापथी पण डर्यो. नथी, मादे दुष्ट अने अपवित्र एवा, देवने स्वगैभांथी 
कहाडी मेले । एव्री रीते शाज्ञा कपाएस इंद्रनां मटोए तेने मुष्टि 
ठाकड़ी आदिकनां मारथी मारीने तथा बीजा देव देवीओए पण तेने 
निमूछीने हडकाया कुतरानी पेठे कहाढ़ी मेल्यो | तेथी ठरी गएला ण॑ग- 
रानी पेठे निप्तेज ययो थक्नी ते परिवारविना फक्त एकाकी मेदशचलनों 
शिक्षपर गयो तथा त्यां पोतानुं बाकी रहेले एक सागरोपमनु झायुष्य ते 
संपूर्ण करशे । ” ्र 

अर्थात्‌ -पीछे टूट चुकी दे प्रतिज्ञा जिसकी ऐसे इयाममुखबाड़े 
संगमदेवकों वहाँ आता देखकर इस्द्रने देवोंसे कहा कि है देवों ! 
यह दुए्ट, चाँडाठ संगम आरहा है । इसको देखना भी महापाप दायक 
है | इसने हमारा बहुत मारी झपराध किया है क्योंकि इसने मारे 
स्वामी महावीर सयवानका अनादर किया है | उससे यह नहीं ढरा तथा 
पापसे सी नहीं डरा इस कारण दुष्ट, अपवित्र ऐसे इस देवको स्वगमेसे 
निक्राल दो | इन्द्रकी ऐसी जाज्ञा पाकर इंद्रके योद्धाओने उसको 
लक्कडी, मुझे आादिकी माससे मारा त्या अन्य देव देवियोंने उनको 
अस्सेना देकर फटकारा । कुत्तेके समान स्वगैसे निकाल चादर किया । 
इस अपमानसे बुझे हुए अंगारेके समान तेजरहित होकर बह जपने 
कुझुम्बविना शकेला मंदर पवृत पर चला गया । बहांपर वह अपनी शेष 
रही एक सागरक्ी जायुको पृण करेगा। 
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यहाँपर दो बारे सिद्धान्तविरद् हैं एक तो यह कि संगम्क देव 
प९ झात पूंधों रकड्टी आदिकी मारी मार परी । क्योंकि देवोंमें ने 
कभी प्स्तर छडाई होती है. और ने कम किसी देवफ मार ही 
पहती हैं । ऐहा जैन सिद्धांत दै।..“# 
दूसरे-उस संगक देवको स्वर्ग बाहर निकाल दिया यह बात 
भी हिद्वान्तविरुद्ध है क्योंकि देवोंको अपने स्वा्थानसे भायु पृणे होने 
के पहले फिसी प्रकार कोई नहीं निकारु सकता | छगसे बाहर विहार 
कानेके लिये वे अपनी इच्छा के अनुप्तार मे ही जावें। किसी के 
निकासनेसे ये नहीं निकल सहते | 
चीधरे-इन्द्रमें यदि उप्त देवको दृड़ित कफरनक्ी शक्तिडी थी दो 
वह उसको महावीर स्वामीपर उपसा करते हुए तथा ६ बात तक 
मोजनमें सन्‍्वराय करते समय भी रोक सकता या | ऐसा करनेसे उसके 
दोनों क्रय बन जाते | 


प्लस, 
महात्रती साध क्या राधजिमोजन करे! : 

जैनपर्ममें भह्िसा जतको इस्क्षित रसनेक्े लिये भय बातोंके स्ि- 

बाय रात्रिमोजन भो त्याज्य वतणाया दे । तदनुमार अणुवती आवकफ़ो 

भी सूर्य भत्त हो जानेपर मोजन कानेका निपेष जैन अंथोमे किया गया 

हैं। महाबती साघुके छिये तो ,द सात्रिमोजनत्याग अत सर्वथा ही पाल- 

नीय है । इस बातक्ों श्वेतामवरीय मै्र मी स्वीकार करते हैं | तदनुसार 

अनेक गृदम्य इवेताम्बरी भाई मारी विपतति ला भानेपर भी रातको पानी 
तक नहीं पीते हैं । 


# ओर दशवैकाडिक सूत्र साधुके लिये राजिमोजन करना कह 
है । उच्तर-इदटत्कल्पके मूल पाठपरें मी यही बात है पतन्‍्तु वित्तड़ी भपेक्षा 
गृरुगमम्े रही हुए है। 5 
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. इस प्रकार ख्षेतांवर समाजके प्रसिद्ध गुरू: मद्ाराजने भी साधुफे 
रात्रिमोजनका प्रतिताद मे करके उल्टे उसकी पुष्टि कर दी। यह 
बात किठनी अनुचित, ताघुचर्याक्ते विपरीत, द्वास्यजनक् और शिथि- 
लाचार पोषक है इसका! बिचार त्वये पाठक मह्ठाशय कर छेवें । इतता 
दम भवश्य कहते हैं कि इवेतांबरीय मेने साधुचर्शाकों इतना दढीछा किग्रा 
है कि उप्तकी कुछ बातें साधारण गृहस्थकों भी छजानेवाली होगई हैं । 





घचरघीका लेप: 

संसाएँ सर्व साधारण रूपस्ते रक्त माँप्त हड्डी चमडा थादि पदार्थ 
अपविध्न माने जाते हैं ! इसी कारण उनका डय्योग करना प्रायः सभी 
शाल्तरोंने निषिद्ध राया है । लोह माँस आदि पढायोंके समान 
चर्मी भी मपविश्न पदा् है । क्योंकि वह भी त्रस्त जीवोफे शरीरका 
एक भाग हैं।अत्त एवं किसो भी शाखकारने चर्बीका व्यवहार 
काना उचित नहीं यतरूया है। किन्हु श्वेताम्वरीय जैन शा्तरोने 
अन्य मद्, मांस जादि पदा्थोके समान ही चरबीका उपयोग करना 
भी बतला दिया है | यटइ भादेश किसी ऐसे वैसे भी इवेताम्वर ग्रंथ 
नहीं है किन्तु “ घृहत्करप ! सरीखे भ्रम विद्यगन है ! 

इस बातको स्वये खेतांवर भाचाये आत्मानंदजीन शपने “ सम्य- 
कखशक्योद्धार ” प्रथम १६७ दें परछपर यो लिखा है । 

४ भ्री बृहत्कल्पम्ृत्रमं चरबीका लेप करना कहा है। !! 

यदि कोई जअनैन मनुष्य जेन धर्मके भ्िसातलकी ऐसे विधानोंका 
आश्रय लेकर हसी उडावे और जैन धमकी निंदा करे तो हमारे रवेतां- 
बरी भाई उप्तको क्‍या उत्तर दे सकेंगे $ इस बातका स्वयं पाठक महोदय 
विचार करें । 





सेघमेदका इतिहास- 
इवेताग्वरीय मंथकारोने सपने स्वेतांगर सम्मदाय की उसत्तिकी 
जो धनावदी कछपना की है उसको सुनकर इसी जाती है । उनका 
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बनावटी कयन छवयं इनको असत्य पिद्ध करते हुए दिगग्बर सम्पदायको 
पुरातन छिद्ध करता है। 
इस ग्रनावटी 'कथाकों प्रसिद्ध इपेताम्बर साथु भात्मानन्दजीने 
तल्वनिर्णयप्रासादं प्रेकके ५०२-५०३ थर ५४४ ईें पृर्ठोपा 
यों छिखा है-- 2 
«.. / रहवीर-रथवीएपुर नंगा तहाँ दीपबनामा ड्यान हहां 
कृष्णवामा आचाये समोक्ते ( पधारे ) तहाँ रथवीपपुर नारमें एक 
सइसमछ शिवमूतिनाम काके पुरुष था तिप्तकी भार्या हिसक़ी 
माताके साथ [ सासुके साथ ] लड़ती थी कि तेश पुत्र दिन २ श्रति 
भाघी रात्रिकों जाता है में जागती और मूख्ी पियासी तब तक बैठी 
रहती है । तब तिप्तकी माताने अपनी बहसे कह्टा कि आज तू दखाज़ा 
बंद काके सो रहे कोर में जागूगी । बह दखाजा बैद करके सो गई 
माता जागती रही | सो धर्द्व॑रात्रि गये भाया दखाजा खोश्नको 
फटा । तब्र तिसकी माताने तिरत्कारसे कद्ा कि इस बखतमें जहां 
उधाड़े दुखाने हैं तहां तृ ना, सो वहांसे चह निक्‍खा किसे किस्से 
( उस ने ) साधु्योक्रा उपाश्रय उपाड़े दरवाजा देखा तिसमें गया 
नमस्कार करके कइने छगा मुझको प्रतना [ दीक्षा ] देझो | तब 
आचायोने ना कही तब जाप ही लोच कूर लिया। तब भाचायौने 
तिप्तको जैनमुनिका वेष दे दिया । तहांसे सर्वे विहार कर गये । कितनेक 
काल पीछे फ़िर तिस्त नगमें जाये। राजाने शिवमृत्तिको रलफंचरू 
दिया तब आचार्योँने कहा ऐसा वस्र यतिको हेना उचित नहीं । ठुमने 
किप्त वास्‍्ते ऐसा वश्न ले छीना ? ऐसा कहके तिप्तको विना ही पूछे 
आचायाने विस बस्लरके टुकड़े करके रजोटरणके निशीयिये कर दीने। 
तब सो गुरुओंसे कपाय करता हुआ। १ 
/ एकद। प्रस्तावे गुरने जिनकस्परा स्वकृूप कयन करा जैसे जिन 
कल साधु दो प्रकारके होते हैं एक तो पाणिपात्र ( हार्थोर्म्रें भोजन 
काने वाला ) भौर भोदनेके बच्नों रहित ( नग्न ) होगा है। दूसरा 
पात्रवारी ( खाने पीनेके बर्तव अपने साथ रखने वाला ) वर्षों करके 
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ह्वित होता है ।.... . .-पहिझय मेद जो पाणियात्र और वस्रदित कहा 
सो ही आठ विकस्पेमिसे प्रथम ( उत्कृष्ट ) विक्षत्प वाल्य जानना | 
# जब आाचायोने निनकर्पका ऐसा स्वरूप कयन करा ठव शिव - 
वूत्तिने पूछा कि किपवास्ते आप झत्र ड्ृतवी उपाधि रखते हो ? जिन- 
कह्य क्यो नहीं घारण करते हो ! तथ गुरुने कह्ठा कि इस कारें 
जिनकएपक्ी साभाचारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जंयूल्तामीक मुक्त 
ग़मन पीछे जिनक्प व्यवच्छेद दो गया हैं | तब शिवभूति कदने छगा 
कि लिनकत्प व्यवच्छेद हो गया बर्यों कहते हो ? में करके दिखाता हूं। 
जिनकर्प ही परलोकार्थीकों करना चाहिये | तीर्थंकर भी भचेर (नान) 
थे इस वास्ते अचेशता ही अच्छी हैं। तब गुरुओोने कहां देहके 
सद्भाव हुए भी ' कपाय मूर्छादि किप्रीकों होते हैं. तिप्त वास्‍्ते देह भी 
तेरेंको त्यागने योग्य हैं | और अपरिम्रहपणा मुनिको सृत्रम कहां है 
सो धर्मोविकरणोर्मे भो मूर्छा न करनी। और तीर्यक्र भी एकांत 
अचल नहीं थे क्योंकि कहा दे कि सर्वे तीथेकर एक देवदप्य बसे 
ढेके संसार निकले हैं यह आगमका वचन हैं। ऐसे गुरुओने तिसको 
समझाया भी तो भी कर्मोदय करके वस्ध छोढके नप्त होके जाता रहा । 
तिस शिवभृतिने दो नेले करे क्ौहिन्य १ कोष्टवीर 
२। इन दोर्नोकी शिष्यपरंपरासे कार्लातर में मतकी वृद्धि हो गई । ऐसे 
दिगम्बर मत उत्पन् हुआ | !! 
दिगम्बर संघकी उलत्तिकी यह कथा इसी रूपसे अन्‍य रवेतांवर 
ग्रथेनि भी लिखी है । 
विभारशील सज्जन यदि विचार करें तो यह कश्यित कथा उलछठ़ी 
ख़ेतांबर ग्रथके अमिप्रायमें बाधा खड़ी करती है. वर्याकि साधारण 
मनुष्य भी इसकी पढ़कर यह समझ सकता है कि दिग्स्‍्वर 
सम्प्रदाय लाखों करोड़ों वर्ष पहलेसे ही नहीं किन्तु जैनधर्मके जादि- 
प्रयतेंक भगवान श्री ऋषमदेवके समय से ही विद्यगनन था । वीर 
निर्वाण संवत्‌ ६०९ के पीछे ही नवीन उत्रन्न नहीं हुआ। क्योंकि 
मइावतघारी साधु भगवान ऋषमदेवके समयसे हो होने लगे ये | महा- 
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मनषारी साध झोताम्पी अंथोके ठियो अनुसार तथा स्वयं मुनि आत्मा- 
नंदनी के ल्खि भगुमार दो प्रकारके होने दें। एक हो पाणिपात्र थो क्रि 
पिर्थुल् परिडरद्वित मात दिगम्पर होते है। सवेनागवतीय प्रयोकि म्रतोनु- 
सार वे ही उयसे ऊंचे दर्जे साधु होते हैं। इन टी पागियात्र साधु्ोकों 
दिगम्घर सम्प्दायमें महामनपारी साथु ( मुनि ) माना गया है) 
दुसरे-पात्रपारीन्यानी काटे, बर्तन, दंड आदि पतिहझ्े धारण 
करनेवाले साथु होते हैं| जप आजकर इबेताम्परीय सापु दीख १३हे 
हैं जिनको कि दिगम्वा सम्प्रदाय नवमी दसममी, सातवीं भावी 
मरतिमाधारी आवक बतलाया गया है । पाणिपान वस्तरहित मम 
उत्य्ट जिनकर्पी साथु भगवान ऋषमदेवके समयते दी होते भागे ६ 
ऐसा सेत्ाम्बरीय अंग भी स्वीकार करते हैं | तदनुसार दबेताम्बरीय अधि 
तथा श्वेताम्मरीय मुनि लालानंदजीके मुलसे स्वयं सिद्ध हो गया कि 
जबसे जैन धर्मका ददयकार है, नग्न दिगम्बर प्राषु तबप्ते दी होते हैँ । 

कस्पखूज सेस्‍्क्ून टीका के प्रथम पृष्ठर आचेस्क्य कर्पके वि- 
पर्यम इस प्रकार स्पष्ट लिखा है-- 

आधेलक्यमिति-न बिद्यते चेले बस्तर यस्‍्य सो<चेलफस्तस्य 

भायः अचेलऊर््ल विगतरस्त्त्वं इत्यथः । 

इसकी गुजराती टीकावाल़े कत्म सूत्रके प्धम प्रष्रपर र्यों 
छिखा हैं--- 

/ जेने चेल एटछे वत्र न दोय ते भचेडक कहेवाय | ते भचल- 
कनो भाव ते भावेल्य भर्यात्‌ वस्ररहितपणुं । ते तोथेकरोने 
रेल छे तेमां पेहेला भने छेल्ला तीय॑करोंने शक्रेन्द्रे लायी आयेला 
देवदूष्य वख्ननो अपयम यवायी तंओने सर्वदा मचेलकत्व॒एटल्ले 
वख्ारद्वितपणु छे छने वीजा तीयेकरोंने सो सदा सर्कल 
बलसदितिप| छे । आ विपे क्रिणाव्धी टीकाकारे ले चोबीस 
तीर्यकरोंने वण शक इन्द्रे आपेल देवदृष्प बना अपग भवायी 
अचेरकपणँ कहूँ 








छेते शक मरे छे|” 
+*  अर्थाति-जिप्त साधुके पास कोईकपडा नहीं होग उसको बचे- 
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लक [नप्म] कहते हैं अचेलक के भाषको जावेटक्य यानी 
नग्नपता कहते हैं । वह रग्गरना लीथररोके जाअ्यसे रहा आया है| 
उनमेंसे पहले ओर अंतिम ती्यकरके इंद्र हारा लाकर दिये गये 
देवदृष्य प्र के हट जानेंसे उनके पदा अनेलकृत्व यानी नाव बेप 
रा है। और अन्य तोर्यररोंके तो सदा सचेलझृत्व यानी बस्न- 
सद्दितपना है। इस विषम किणावड्ी टौकाकार जो चौवीसों 
तीथेकरोंके ईद द्वारा दिये गये देवदूष्य व्ल हट जानेते नानपना 
कहता है सो सन्देह भरी हुई बात है । 


कछयपृत्रके इस लेखसे यह सिद्ध हुमा कि खेतांपरीय ग्रंयकार 
जैन साधुओंके नग्न दिगम्बर वेपषकों केवछ दो हजार वर्ष पहलेसे ही 
नहीं किंतु भावान ऋषभदेवके समयते ही स्वीकार करते हैं । कतिपय 
श्वेतांबी अंधकार ( किरणावल्ी टीकाकार जादि ) सम्त्त तीर्मेकरोंकी 
साधु अवस्थाकों नग्न दिगम्बर रूपमें मानते हैं और लिखते हैं | फिर 
मुनि आत्मानंदुजीके लिखनेमें कितनी सत्यता है इसका विचार स्वयं 
खेताम्खरी भाई करें | 


समस्त राज॑बभव, घनसंपत्तिका परित्या4 करने परभी तीमैकर इन्द्र 
के दिये हुए लाखों रुपयके मुल्य वारछे देवदृष्य कपड़ेको अपने पास 
क्यों रखते हैं १ उस वससे उनके साधुचारित्रंम क्‍या सहायता मिलती 
है ? इन्द्र इस देवदृष्प वखको तीरयकरके केबपर रख देता है। फिर उस 
वख्रकों तीमैंकर जोढ छेवें तो उनके उस्त बख्रमें मम्लगाव द्वोने से 
परिप्रहिक्ता दोष क्यों नहीं ? और झोदते नहीं तो वह वल्ल केंचपर सदा 
रखा केसे रह सकता है ? उठने, बेठने, चएने, ठहसने, ादि दशार्मे 
शरीरके हिलने चलनेसे तथा ढवा आदिसे दूर क्‍यों नहीं हो जात १ 
समत्त परिग्रह छोड देनेपर उस्त अमूल्य देवदृष्य वतक्नो स्वीकार करके 
अपने पाप्त रखनेकी तीर्थेकरोंको आवश्यकता क्या है ! यदि वेवदृष्य 
वस्ल रखकर भी तीयेकर पिर्दोष रहते हैं तो मुकुट, अगरखा, थोती, 
डुपट्टा, सादि वष्ठ पहन कर भी निर्दोत् क्यो नईीं रद सकते ! इत्यादि 
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अनेक प्रश्न ऐसे हैं जो कि ती्मकरोंके देवद्रष्य वल् रखनेकी कह्पनाको 
एक दम उड़ा देते हैं । 

कर्यसूत्रके ६६ दें पृष्ठ पर उलेख है कि-- 

॥ हवे एवी रीते श्रमण मगवेत श्रों महावीर खामी एक वर्ष अमे 
शक मासंसुधि वल्लधारी रह्मा तेवार पछी वच्नरहित रहा तथा हाथरूपीज 
पात्रवाल रद्या | ? 

यानी -- इस प्रकार अमण भगवान महावीर स्वामी एक बे भौर 
शक महीने तक वल्नघारी रहे | उप्तके पीछे बल्लरद्धित नम ही रहे 
कौर हाथरृपी पान्नमें मोजन करनेवाले हुए | 

कर्पसूत्रके इस लेखे यह सिद्ध हुमा कि १३ मास पीछे 
संत सप्रय तक खयं भगवान महावीर स्वामी नान दिगम्बर साधु 
रहे । फिर ऐसा द्ोनेपर तत्वनिणयप्रासादके ५०२ वें प्रष्ठार लिखा 
हुआ मुनि भातमानेदका ' श्री महावीर मगवंतके निर्वाण हुआ परीछे 
६०९ वें बोटिकोंके मतकी दृष्टि जर्थात दिगम्बर मतक्ी श्रद्धा 
स्थवीरुर नगरमें उत्पन्न हुईं ॥? यह्ट ठेख कैसे मे खा सकता 
है। इन दोनेमिंसे या हो कश्पप्रश्न का कपन असत्य होगा चाहिये 
अयवा तखनिशयमरासादका लेख भसत्य होना चाहिये । 

किन्तु कछसत्रका कथन तो इस लिये असत्य नहीं कि जाचा- 
रंगसूत्र शादि पंर्योर्मि मी सगवान ऋषमदेव, महावीर ादि दीयअेकरों 
के नग्न दिगम्बर वेषका उल्लेख है | तथा सर्वोक्ष्ट जेन साधु निन- 
करपी मुनिका मान दिगम्बर होना ही उत्तताया है जिसको त्मम पुति 

आत्मानंदजी भी स्वीकार करते हैं! अतए्व दो हजार वर्षोंप्ते दी 
दिगम्बर मतकी टत्पति कइने वाला आत्मानंदनीका लेख ही णसत्य है। 
हमको बहुत भारी आश्रय तो मुनि अलानेददीकी ( जिनको 
खेताम्बदी माई अपना प्रख्यात कलियुगी सर्वक्ष आचाये मानते हैं 
अतएुब पालीतानाके मंदिरोंमें उनकी पाषाण प्रतिमा विराजमान कसके 
पूतने हैं ) समझ पर जाता है कि उन्होंने दिगम्बर संघकी उलति “ 
कहमे वाली कस्पित कथा ल्खिने समय यह्र विचार नहीं किया कि 
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हमारे इस कह्पित ठेखसे मी दिगम्बर मनकी प्राचीनग ही प्िद्ध 
होती है । 
विचार करनेका विषय हैं कि प्रथम तो रघवीरपुर जौर उसमें 
रहनेवाद शिवभूति कोई पुरुष नहीं हुआ। किसी भी दिगम्बर शाछमें 
उसका रंच मात्र उल्लेख नहीं | केवक कृह्पित उपन्यास या गरम के 
देगपर कपोल कछिपत कथा जोइनेके छिणे इवेताम्बरीय ग्रंथोर्मि रथवीर 
पुर और शिवमृतिक्ा नाम लिख दिया है। 
दुसरे-यद्‌ कपोलकृल्पित रूपपे स्थवीरपुर नगर तथा उसके 
रहनेवाछे शिवभृतिफ़ा अलित्व मान मी छिया जाय तथापि दिगम्वर 
संघकी उत्पत्ति वीर निर्वाण से, ६०९, णथवा विक्रम सं, १३८ में न 
होकर लाखों करों वर्ष पहले के जमाने से लर्थात्‌ प्रथम तीथैड्रके 
समयसे ही सिद्ध होती है। क्योंकि इस कहिपित कथाका लिखने वाला 
स्वये कहता है कि “ एक समय गुरूने निनकह्पका स्वरूप बणेन किया 
जिसमें टत्तम जिनकलपी साधु वस्लरहित, (नग्न) पाणिपात्र हार्योर्म 
सोजन फर्नेवाले बत॒लाया ” | यदि नग्न वेष (दिगम्बर ) के धारण 
कानेवाले साधु पहले समयमें नहीं होते थे तो श्रेताम्बरी गृहने उनका 
छर्र कैसे बतराया ! स्वरूप तो उसीका कहा जाता है जो कि पहले 
विद्यमान हो । गधेका सींग यदि संसारमें अब ठक कहीँ नहीं पाया 
गया तो अब तक उप्तकी मू्तिका वर्णन भी किसीमे नहीं किया | 
अत- छिद्ध होता है कि उत्त। जिनकह्पधारी त्षाघु अर्थात दिगम्वर 
मुनि पहले जमानेसे ही पाये जाते थे । 
यदि जिनकत्पघारी सर्थात्‌ नग्न दिगम्बर साधु पहले जमानेसे दी 
होते भाये है जैसा कि स्वयं मुनि आत्मानंदजी करिपत कथाकारकी 
ओरसे कहते हैं कि # जम्बूस्वामीके मुक्तिगमन पीछे लिनकर्पका 
( आर्थात् दिगंबर संघका ) व्यवच्छेद हो गया । !! तो फिर दिगम्बर 
संघकी मूल उत्पत्ति जप्चुस्वामीके ६०० छहसो वर्ष पीछे कहना बडी भारी 
हास्यजनक मूखता है। इस प्रकार कल्पित कथाका लिखनेवारा स्वय॑ अपने 
सुखसे आप झूठा ठदस्ता है । उसको अपने आगे पीछेके कथनका रंचमात्र 
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मी बोध नहीं था। आश्यर्य इतना है कि मुनि भास्मानंद मी इस बुद्धिश्म्य 
सूलमरी क्थाको सत्य मानकर प्रमाणरुपमें हिस पये | 

अब जग करत कथाफ भी ध्यान दीजिये। शिवमृतिको अपनी 
माताकी फटकार मिस्‍्ने पर जेशणय हो गया। बह रात्रिक समय ही 
उपाश्नयम साधुओंके पास पहुंचा और अपने माप इननेकी प्राथना की। 
साधुओने उसको दीक्षा देनेका निपेष कर दिया। ( रात्िकों मदातनी 
साथु बोलते नहीं ६ फ़िर उसको नियेध कैसे सहया? ) व्ब लिवमूति 
अपने आप क्षेशलोच करके साथु हो गया। जय बह केशटोच काके साधु 
बन गया तव उन आचायोने भी उसे दीक्षा दे दी | फिर आचार्य वहां से 
बड़े गये। राजाने उप शिवमृतति साथुक्ो स्लेकंब्ड दिया उसने हे ल्यि 
बुंठ समय पीछे जब आचायोने फिर डम नारे भाकर झिवमूतिफे पास 
रलनकैबल देखा तो उन्‍्ट्रोने पड़े तो उम्च रलकंबलको अइण ने करनेका 
उपदेश दिया । जब झिवमृतिन उनका कहना न माना तो भाचायोनि 
गुप्त खपसे उसका कंबल लेलिया और उसके टुकरे करके रजोहण 
[ओषा-पीछी) के निशीयियें वर्ग दिये । फिर किसी समय उन आाच्य- 
योने उत्क्ट जिनकल्पी साधुओोका खरूप बतलाया दब शिवमृति साधु 
आचार्योंके निपेव काने पर मी समस्त वच्च, बर्तर, बिस्तर, केबल, 
राठी भादि पर्हकों छोडकर नग्न दिग्पर मुनि (उत्तृ्ट जिनक्हपी) 
हो गया । 
वहाँ'र प्रथम तो यटर बात विचार करनेकी है कि रातके समय 
साधु बोलते नहीं । ध्यान, सामायिक बादियें छो रहते हैं। बचनगुप्त 
[ मौन ] धारण करते हैं फिर उस्होंने शिवमृतिक्ो साथुदीक्षा देनेका 
निषेष कैसे किया १ यदि सचमुच निपेष किया ही तो उन खतांबरी 
जआानायोको सिद्धांत प्रतिकुल खच्छन्दविद्वारी मानना चाहिये | 
दूपरे-शिवमतिको साधुकी दीक्षा देनेके लियि उन भाचायाँने 
प्रथम इनकार ( निपेष ) क्‍यों क्रिया ? और थोही देर पीछे ही उसको 
साधुदीक्षा क्यों दे दी ? 
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तीसरे-शिवभूतिमे रलकपछ लेकर श्वेताम्वरीय सिद्ध '्तके अमुपार 
अन्याय कौनसा किया जिसको ने रखनेके लिये आचायोने उसको 
कहा; वर्यो कि श्वेताम्बरी अर्थगर्में सवेत्र छिल्ा है कि महावतत 
घारण करते समय तीगैकर भी सौधम इन्द्रके दिये हुए दिव्य, बहुमृह्य 
देवदूष्य वल्लको झपने पाप्त रखते हैं | शिवभृति तो उन तीर्थक्रोंको 
सपेक्षा नीचे दर्जे साधु था तथा उप्तता रूपकंघछठ भी तीथ॑शरोंके 
देवदूष्य वसतसे बहुत थोड़े मृह्य वाला वल्ल था | 

चौथे-आचार्योने शिवमृतिके बिना पूछे उसका राजकबर वर्यों 
लिया ! क्या दूसरे की वस्तु बिना पूछे मरण करना चोरी पाप नहीं ६ 
जिम्तके कि साध छोग विलकुर त्यागी दोते है। उसमें भी माना 
साषुओंको प्रायश्रित्त देनेवाले होते हैं। फिर भय उन्हें. दृस्तेकी बहु 
मुल्य बस्‍्तु विना पूछे उठाकर चोरीका पाप काना कद्दांतक उचित है? 

पांच्ब्रें-जप्र शिवमृतिसे रलकंगरही छुडवाना था तो उस कंग्रर 
को दूर क्‍यों नहीं फेंक दिया; टुकड़े करके निशी भिये प्यों बता दिये ? 
बया निशीधिये बना देनेसे रलकंबलका बहुमूह्यपना न रहा ? तथा 
साधुको निशीयिये र॒तनकैबलके बनाकर अपने पास रखनेकी जाज्ञा 
भी कहां है * 

छठे-उत्कुष्ट जिनकश्पी साधुका स्वरूप सुन कर जब शिवभूति 
अपने वस्र पात्र छोड़कर नग्न रूप घारण कर उत्कृष्ट जिनकलपी साधु 
हो गया तत्र उसमे झ्न्‍्याय कौनसा किया । जिससे कि श्रेताम्बरीय 
ग्रेथकार उसको मिथ्याहष्टि कहकर अपनी बुद्धिमानी प्रगट करते हैं। 
शिवभूृतिने सबसे ऊंचे दजंका जिनऋलपी साधु बनकर साधुचर्याका , 
उन्नत भावशही संसारको दिखलाया जो कि भाप छोगोंके कहे 
अनुमार जैबूस्‍्वामीके मुक्त हुए पीछे कठिन तपस्‍्याके कारण भजे ही बंद हो 
गया था | उत्तम घर्मामुकूछ कागे करमे पर मिथ्याहष्टी कहना ख्ेताम्मर 
अँधकारोंका बुद्धिसे वेर करना है । 

सातवे-शिवमभृतिने नवीन पेथ ही वया चलाया ९. नम्न . दिगम्बर 


जैन साधु आपके कस्पधृत्र आदि अंथोंके कहे अनुत्तार गगवान ऋष- 
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मदेवके जमानेते द्ोते चढ़े माये हैं तया कहिपत कग्राकारफे छेखानुप्तार 
जेगूस्वामी तक व्नरह्ित ( नाते ) जिनकी साधु होते रहे हैं । फिर 
शिवमूनिके मिनकस्पी साथु यननेक्ी बाठकों नवीन कौन बुद्धिमान 
पुरुष कष्ट सकता ६4? नयीन पंथ बढ़ ही कट्छाता है मिप्तको पहले 
किप्तीने न चण मा होते । 
आाठ्ये-करियित कथाकार विकम संवतक्ी दूसी शताददीमें 
(१३८ दें वर्षम' ) दिग्गर पंथकी टस्लपि बतदाता है; किस्तु समय" 
मार, पद्ुपाहुद, रगण सार, नियममार आदि आध्यात्मिक अंगोके 
रचयिता थी कुंदकुंदाचार्य प्रथम शताब्दी ( ४९ दें बर्षमें ) हुए हैं 
जो कि शिलहेप्खों भादि प्रमाणोस्ते प्रमाणित हैं। कुंदकुंदाचाये न 
दिगम्बर साथु ही थे यह सारा संसार समझता है। किए दिगम्गर पंथ 
दूसरी घताब्दीमें उत्पन्न हुमा कैसे कद जा सकता है | दूसरी शताब्दी 
में भी करिपत कथाकार द्वात पत्तणाओे १३८ यें वर्षवाड़े समयके 
पहढ्े १२५ दें बर्षमें गन्धदरितमद्राभाष्य, स्वहरंढ धावकाचार, सवय- 
स्भृत्तोत्र भादि अनुपम पंयरलेक्ि निर्माता संप्ताप्ज्यात आचार्य 
श्री समन्तभद्द हुए हें जिनके विएयमें श्वेतास्वर अगकार थी देमचस्धा- 
चाये अपने पिड्ध दैमशब्दानुशाप्तत नामक व्याकाण अंगके द्वितीय 
सूत्रकी व्याख्या स्वयम्मृस्तोत्रके * नयास्तव ध्यालदसत्यर्शाछ्िता: ? 
इस्पादि छोक का उछ्े् कस्ते हैं तथा श्री मलयगरिरियरि भपने 
आवश्यक सत्रकी टीकार्मे-* आाधत्तुतिक्तार ! शब्दसे उल्डेख करते 
हैं। ये पमन्तमद्राचाय दिप्म्बर साधु ही थे | जब वे वि, से, १२५ में 
हुए तय दिगम्बर पेथकी उत्तत्ति विक्रम से. १३८ में बतछाना कितनी 
मारी मोटी अनभिज्ञता है | 
नोवें:-विक्रम संव्त्‌ प्रचछित होनेसे पहले जो प्राचीन जैन 
अथकार हुए हैं उन्होंने अपने ग्रंथों लन साधुओंका स्वरूप हग्न, 
दिगम्बर रूपमें ही उल्हेश्ल किया है इवेताम्पर रुपमें उन्हें कहीं नहीं 
बतलार्या । इन प्रमाणोंकों दम भागे प्रकट करेंगे । फिर दिगम्वर पृयकी 
उतति विक्रम संदद की दृछती भत्ताव्दीमे कैसे कहो जा सकती है ९ 
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इस कारण दिगम्बर दंवशी उत्मचतिके विषय जो कथा खेताम्परी 
अंधकार्रोने लिखी है वह असत्य तो हैं ही किन्तु उल्टी उनकी सी 
कराने वाली भी तथा उनके भमिप्राय पर पानी फेरने वाली है। 


संघभेदका असली कारण. 
श्री 'भद्रवाहुकी कथा | 

भगवान श्री ऋषभदेवसते लेकर भावान्‌ महावीर स्वामी तक जो 
जैनघम एक धाराके रूपमें चला जाया वही जैनवर्म भगवान मशावीरके 
मुक्त हुए पीछे दिगम्नर, श्वेतांगर रूपने विमक्त कैसे होगया इसकी 
कथा भी बड़ो कहणाजनक तथा दु,.ख-उसादक है । झसद्य विपत्ति 
शिरके अर भाजाने पर धीर वीर मनुष्यक्रा हृदय भी धार्मिक पथ्से 
किस प्रकार विचठित हो जाता है; स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थपोषणके 
लिए सेसारका पतन कर डालमेको भी अनुचित नहीं समझते इसका 

पूर्ण रंगीन चित्र इस कथासे प्रगयट होता है | कथा इस प्रकार है । 
जाने २४५६ वर्ष पहले अंतिम तीवैकर श्री १००८ महावीर 
भगवानमे मोक्ष प्राप्त की हैं। तदनेतर ६२ वर्षोर्मे गौतमस्वामी, 
सुधर्मास्वामी भोर जवृस्तरामी ये तीन केवरज्ञानी हुए । इन तीन 
केवरू ज्ञानियोंके पीछे (०० वर्षके समममें श्री विष्णुवनि, 
नन्दिमित्र, अपराजित, पोवद्धन और भद्बाहु थे पांच 
मुतकेवढी यानी पूर्णशुतज्ञानी हुए । इनमेंसे जन्तिम शुतकेवडी थी 
मद्गवाहुके समयर्मे जो कि वीर निर्वाण संक्त्‌ १६२ अथवा विक्रम 
संवतूप्ते ३०७ वर्व पहले का है, १२ वर्षका भयनिर दुर्मिक्ष ( भकाल ) 
पड्ठा या। उसी दुभिक्षके समय बहुतसे जनसाथु मुनिच्ार्त्रिप्ते अष्ट हो गये 
और दुर्मिक्ष समाप्त हो जाने पर उनमेंस्ते कुछ साधु प्रायश्वित छेकर फिर 
शुद्ध नहीं हुए। हठ करके उन्होंने अपना अष्ट स्वरूप ही खखा। वस उम्ही 
अष्ट साघु्भेनि इवेठाम्बर मतको जन्म दिया । खुछात्ता विवरण इस प्रकार है। 
इस मारतव्षके पोड़वर्द्धन देशमें कोटपर नगर था। उस नंगरमें 
सोमशझर्मा नामक एक सलच्छा विद्वान ब्ाक्षण रहता था | उसकी स्त्री 
सोमझ्री यी | उस सोमश्री के उद॒ससे एक अनुपम, दोनइर, चुद्धिमाव 
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पारकका जन्म हुआ | उप्त चारक की गदर (मनोहर ) शरीर भार 
देखकर छोगेनि उप्त बालक का नाम भद्रवाहु ता | मद्रवाहु णपनी दीक्षण 
बुद्धिका परिचय म्जुष्योक्ों जन्‍मसे दी कराने लगा | बात चीत करने; 
खेल खेलने, उठने बैठने आदि व्यय्हारोंसे बंद अपनी कुशाप्र बुद्धिका 
परिचय छोगोंकों देने ठग । के 

एक धमय श्री गोवद्वन नामक शुतकरेवही ( प्रमत्त द्वादशांग 
थुतज्ञानके पारगामी ) गिरनार क्षेत्र की यात्रा करके जपने संपसद्वित 
छोर रहे थे। मार्गमें कोटपुर नगर पड़ा । इस नगरके बाहर भद्रबाहु 
अन्य ल्डकोंके साथ खेल रहा था | ठप्त समय खेल यइ दो रहा था 
कि कौन छड़का कितनी गोडियोंको एक दूधरे के ठप चढ्ा सकता 
है | इस सेलके समय ही श्री गोवर्द्न जाचार्य भी वहां था पहुँचे । 
उन्दोंने देसा कि किसी लडकेने चार गोढीं एक दूसरे के ऊपर चढ्ाईं 
तो किप्तीने पांच गोलियां चदाई | भाठ गोल्यिंसे भमिक कोई भी 
बालक गोलियोंको एक दुसरे के ऊपर खड़ा न कर सका | 

किन्तु बब मद्गवाहुकी बारी झाईं ठव भद्रबाहुने कुशर्तासे एक 
दूसरे के ऊपर राते हुए चौदह गोलियां चढ़कर हरा दीं। जिप्तको 
देखकर खेडने वाढे समी ल्डकोंकों तथा देखने बाफे श्री ग्रोवद्धेन 
आचार्यरे संध्वाड़े सपर मुनिर्योको बहा शाश्य् हुआ | 

गोबद्धन ध्वामी भाठ भव निमित्तोंके ज्ञाता थे यानी-भाठ प्रक्ा- 
रके निमिततोंको देखकर आगामी होने वाली शुभ अशुभ बातकों ज्ञान- 
ऐने थे। उन्होंने मद्रवाहुकी खेय्नेकी चतुराई का निमित्त देखकर तथा 
उप्तके शरीरके शुभ रक्षण जान कर विश्व किया कि यह बालक 
भ्यारह आग, चौदढ़ पृवोँझा ज्ञावा अतकेवढी होगा | निस समय ञ्होंने 
इसका नाम पृ्धा तन तो उनको पूर्ण निश्चय हो गया कि थी महावीर 
मगवानमे जो मद्रवाहु गामक्त लन्निम सुतकेली का होना बतलाया है 
सो वह श्रुतकेवली यह वाल्क ही होगा । 

ऐसा निणय करके श्री गोवद्धन स्वामीने भद्राबाहुसे कह्ठा कि हे 

+ मामा चलो, तुम हमको अप्मे घरपर छे चलो ) भद्रवाहु श्री गोवर्धन 
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सापीको णपने घापर छेगया | वहा पर मद्रयाहुके माता पितामे श्री 
गोवद्धन स्वामीको ऊपें भासनपर बिठाकर बहुत्त सत्कार किया। तब श्री 
गोवर्धन जाचार्यने उनसे कद्दा कि तुझारा भद्रवाहु एक अच्छा होनहार 
बालक है । यह समस्त विद्यार्ओक्ना पारगामी अनुपम विद्वान होगा सो 
तुम इसको पढानेके ठिये मुझको दे दो। में इसको समस्त शा 
पदाऊंगा । रु 





भद्वाहुके माता पिताने प्रसत्रमुखस कहा कि महाराज | यह 
घालक भापका ही है | आपको पूर्ण अधिकार पं कि आप इसे णपने 
मनके अनुसार अपने पाप रखकर चाहे जो अध्ययन कराये । हमको 
इप्त विवयमें बोलनेका कुछ अधिकार नहीं । ऐसा कद्ठकर उन दोनोंनें 
भद्ृवाहुकों प्यार करके आशीर्वाद देकर श्री गोवद्धन आचार्यके साथ 
रवाना कर दिया | 

गोवड़नस्वामीके पास रहकर भद्रबाहु समस्त शार्त्रोका अध्ययन 
करने छगा। गुरुने परोपकारिणी बुद्धिसे भद्रबाहुको जच्छी तरह 
पढ़ाया जौर भद्रबाहुने भी गुरुके ज्निय जआाशापालन झादि 
गुर्णोसे गुरुफे हृदयकों प्रसज्ञ करते हुए थोडेसे समयमें समत्त शाखर 
पढ़ ढिये | ज्ञानावरण कर्मके प्रयरू क्षयोपशमकों प्राप्त कर तथा 
गुरु गोवर्द्धनका अनुमग्रहपूर्ण प्रसाद पाकर मद्धबाहुने सिद्धांत, न्याय, 
व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, छन्‍्द भादि सब विपय तथा ग्यारट अंग, 
चौंदढ़ पूर्व, समस्त अनुयोग पढ़कर घारण कर लिये । 

समस्त विद्याओंमें पास्गाभी हो जाने पर भद्रवाहुने अपने शुरू 
औ गोवद्वैन स्वामीसे अपने माता पिलाके पास जानेके लिये विनयपूर्वक 
भाज्ञा मागी । गोवद्धेन स्वामीने साशीर्वाद देकर मद्रबाहुको धर जानेकी 
समाज दे दी । 

अद्रबाहु अपनेको अनुपम विद्वान जानकर जब अपने घर पहुंचे तो 
डनफे माता पिता उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । म्थबाहुकी प्रखर 
विद्वताकी प्रशंसा सर्वत्र होने लगी ) 
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एक दिन गद्ृबाहु भपने संगाके राजा अन्रपकी शनसमोर्म 
पघारे । राजाने भद्रबाएुका जादरपृर्षक स्वागत काते हुए ठच्चापग 
दिया । राजप्तमामें जौर भी भनेक नमिमानी विद्वान विधमान ये | 
उन्होंने भदबाहुकी विद्वता पररानेके लिये मदबाहुके साथ कुछ ऐड 
छा की । कि! क्‍या था, मद्रयाहुने यातकोी आातमें समस्त भभिमानी 
विद्वारनकों लपनी गेमीर बाम्ितासे जीत छिय्रा । उस समय सवाद्वाद 
तिद्धांत तथा जैनपर्मका राजप्तमाके समह्त समासदोंके ऊपर बहुत भारी 
प्रमाव पढ़ा । राजा पद्मघरने जनपमे स्वीकार क्र लिया । इस भारी 
विजयके कारण मद्रबाहुका यश दूर दूर तक फैल गया । 
अपने माता पिताक पाप परम देते हुए शुछ दिन बीत गये। 
एक दिन भद्रबाहुको संस्तारकी निःसार दया देखका वैगगग्य उपन्न हुआ ) 
ये घरको बिक्षट जार अथवा कारावास (जेटपर ) सब्झते छगे | 
कुट्ेध परिवारका प्रेम उस्दें विष समान मादम द्ोने छगा। सांधारिक 
(थे उन्‍हें विषफ़ल समान दीखने छगे ॥ इस कारण उन्होंने घर 
परिवारकी छोदकर साधु बनकर यनमें रहनेका निश्चय किया । 
इस दिचारकों प्रमर करते हुद जय भद्रवाहुने अपने माठपितासे 
मुनि घननेके लिये भाज्ञा मोगी तब उनके माता पिताने गरहस्था- 
अपका सब प्रकार लोग दिखलाते हुए वेशग्यसे भद्रवाहुका चित्त 
कैरना चाहा । किन्तु मदबाहु सचे तत्वजञानी ये। संध्तारके मोगेंकी नि- 
प्फशत् तया साधु जीवनका महत्व उन की दृदय पटरुपर अच्छी प्रकार 
अंकित हो चुका था । इस कारण वे गृहस्याथमके छोममें तनक भी नहीं 
फसे | पुज्का दृद छिश्वय देखकर मद्बाहुके माता पिताने मद्गबाहुको 
साधु बतनेकी भनुमति दे दी । 
श्री भद्रवाहु स्वामी अपने मातापिताकी आशा पाकर मुनिदीक्षा 
ग्रहण कानेके लिग्रे अपने विद्यागुरु थी गोवद्धन स्वामीके समीप गये । 
वां पहुंच उनके चरणकमलोंमें मस्तक रखकर सद्रबाहुने गद्ृद 
छत्में प्रामेवा की कि पृज्य गरो | जिम प्रकार आपने मुझको 
अनुप्रहपृणे हृदयसे शानप्रदान किया है ठसी प्रकार अप मुझको निर्वाण 
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दीक्षा देकर चाजिप्रदान भी फौजिये। में सांसारिक विपयभोगोंत्ति भय- 
मीत हूं । मुझे विषयभोग विषभोजनके समान और कुठम्ब परिजन विषभरे 
नागके समान दृक्षोगचर होते हैं | इनसे आप मेरी रक्षा कीजिये। 

शी गोवद्धेन स्वामीने प्रसक्ष मखसे आशीर्वाद देते हुए कद्दा वत्स ! 
तुमने बहुत॑ भच्छा विचार किया है । तलवश्ञानका अमिप्राय ही यह 
है कि जिम पदार्थक्रों अपना स्वायनाशक समझे उसका साथ छोडनेमे 
तनक मी देर त करे | तपत्या करके शात्माकों शुद्ध बनाना यह ही 
मनुष्यका सचा सवार है । इस परमायको सिद्ध करनेके लिये जो तुमने 
निश्चय फिया है वह बहुत अच्छा है। 

रेत कह कर गोवधनस्वामीने मद्रयाहुकी विधिपृवेफ झसंयम, परि- 
ग्रह का त्याग कराकर सांधुदीक्षा दी। मद्रबाहु दी शित होकर साधुचर्या 
पालग करते हुए जपना जीवन सफ़ल समझने ढगे। 

जैप्ते रतन स्वयं सुंदर पदार्थ है किन्तु सुपर्णमें जहकर उसकी 
क्षानिति और भी अधिक मनोमोहिनी हो जाती है। इसी प्रकार भद्र 
बाहुखवामीका श्गाघ ज्ञान स्वये प्रकाशमान गुण था | किन्लु वह मुनि- 
चारित्रके सयोगत्ते और भी अधिक सुंदर दीखने रूगा । भद्गबाहु 
स्वामीको सर्वगुणसम्पत्न देखकर गोवद्ध॑नस्वामीने उन्हें एकदिन शुभ 
मुद्ठतमें मुनिसंघका भाचाये बना दिया, थाचार्य बनका भद्वबाहु 
मुनिर्ंघकी रक्षा करने लगे | 

कुछ दिनों पीछे गोवघेनाचायेने अपना सृत्युतमथ निकट आया 
जानकर चार आराषनाओंकी आराधना कर समाधि घारण की । और 
अंतिम समय समस्त आहार पानका वत््या। क्के इस मानव शरीरको 
छोडकर्‌  स्वर्गोमें दिव्य शरीर घारण किया । 

श्री गोवद्धन जाचार्यके स्वर्गारोहण करनेके पीछे मद्रबाहु आचार्य, 
झपने गुनिसध सद्दित देशान्तरोंमें विद्वार करने छंगे | विहार करते हुए 
अद्रवाहु स्वामी माल्य देशके उज्जबिनी ( उज्जैन ) नगरके निकट 
डद्यानमे भाकर ठहरे | उस समय भारतवपेका एकच्छत्र राज्य कहने 
बाल सप्राट्‌ चन्द्रगुप्त उम्जविनीमें ही निवास करता था। 
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उसको सात्रिके अंतिम पढ़रों सोते हुए १६ सोलड़ रुष्प्न दिख- 
राई दिये। १-शरपवृक्षकी शाखा दरटाई है । २-सूपे भम्त होता हुआ 
देखा। ३-चम्द्रमाके मंडर में बहुत्से छेद देखे। 9 पारह फथ बाला 
सर्प दिखराई दिया | ५-देवका विमान पीछे झौट्ता हुआ देखा। 
$-अपवित्र स्थानमें (घूछ छूडे ककटमें ) फटा हुमा 'फमल देखा 
७-पृत प्रेतोंकी नाचने कूदते देखा | ८-खबोत ( पटवीजना-जुगुन्‌ ) का 
प्रकाशन देखा ।९-एक किनारे पर थोड़ेसे जर्का भरा हुआ और बीचमें 
छूसा ऐसा तालाब देखा। १० सोनेके थारमें कुततको खीर खाते हुए 
देखा। ११ हाथीके ऊर बंदरकों सवार देखा | ? २-सपुदको भपने 
किनारोंकी मर्यादा तोडहे देखा | १ ३-छोटे छोटे बउडोंसि खिद्ता हुभा 
रथ देखा, । १४-ऊंटके ऊपर चढ़ा हुमा राजपृत्र देखा । १५-घुल्से 
ढके हुए रल्नोंका देर देखा। (६ तथा काछे हाथियोंका आपस्रमें 
युद्ध देखा। 
इन अशुभ स्वर्रोंको देखकर चन्द्रगुपको कोई भारी शनि 
होनेकी झाशंका होने लगी । इस कारण उसका चितातुर हृदय उन 
अशुभ स्वप्रोका फल जाननेके लिए व्यप्र हो डा | प्रात काल होते ही 
नित्य नियम समाप्त काके जैसे ही गाजप्तमार्मे पहुंचकर राजसिंद्ासनण 
बैठा कि उद्यानके बनपालने उनके सामने अनेक प्रकारके फछ 
हूछ भेट करके निवेदन किया कि महाराज ! उद्यान भ्रुतकेवली 
ओ भद्भबाहु जाचाये मपने सघसहित पघारे हैं। रे 
वह शुम समाचार सुनकर उन्दरगुप्तको णपार हर हुआ । उसने विचार 
किया कि आज मेरी चिता श्री मद्रबाहु स्व्मीके दश्शनसे दूर हो जायगी। 
६ *ैं विचार कर उसने इर्षित होकर बनपालल्‍को अच्छा पारितोषक 
जोर नगर आनन्दकी मेरी बजवायी । नगरनिवाप्तिनी जनताने 
म्री मद्वाहु जाचार्यका जापम्त जानकर हर्ष सताया | 
सम्राद्‌ उन्द्रयुत्त मदबाहु जाचार्यके समीप दम्दना करनेके हिये 


अपने मेत्री मेहल, मित्र परिकर, कुट्ुम्ब परिजन सहित बहे समारो। 
पीछे हसे 
चना । नएकी जनता भी उसके पीछे वीछे चली । 


दिया। 
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* उद्यान पहुंचकर चन्द्रगुपते वहुत विनय भावसे मद्रबाहु स्वामीके 
चरणोंम नतमस्तक होकर प्रणाम किया] फ़िर यथास्थान बैठ जानेपर 
बन्द्रगुप्तने हाथ जोड़कर अद्रबाहु स्वामीके सन्मुत्त राबिकों देखे हुए 
१६ झशुभ स्वप्न कह सुवाये और उनका फरू जाननेकी इच्छा 
प्रगट की । 

मद्रबाहु स्‍्वामीने कहा कि पत्स, १६ अशुम स्वप्व प्ंचमकाढू 
में दोनेवाली घोर अवनति के बतराने वाऊे हैं| उनका फल में ऋमसे 
कहता हूँ सो तूं सावधान दोकर सुन । 

पहले स्वप्नका फल सह है कि इस कछिकालमें भव पूर्ण ग्रुतजञान 
शत््त हो जाने बांटा है अर्थात्‌ अब भागे कोई भी द्वादक्ान्नका वैसा 
शुतकैवली नहीं होगा । 

दुसरे खवप्तका फर है कि-अब भागे कोई भी राजालेग जैनधर्म 
घारण कर संयम अहण नहीं करेंगे | तीप्रा स्वप्न बतछाता है कि-जैम 
मतके भीतर भी अनेक मेद हो जावेंगे । चौथे स्वप्तका फल है कि 
अग्र बारह वर्षका योर दुर्भिक्ष ( अकाल ) होगा। पांचवा स्वप्न कह- 
ता है कि- इस कलिकाल्में कस्मवासी आदि देव, पिद्धर, चारण- 
मुनि नहीं की | छट्ठ स्वप्नकका फेक यह हैं कि-उत्तम कुछवाक्े 
क्षत्रिय भादि कुछीन मनुष्य कलिकालमें जनघमे ग्रहण नहीं करेंग। 
जैनधर्म पर नीचकुलवालोफों रुचि उपन् द्ोगी | सातवें स्वप्न का फछ 
है कि इस कल्ियुगर्म भूत पिशाचादि कुदेवोंकी श्रद्धा जनतामें बढ़ेगी। 
आठवाँ स्वप्न कहता है कि केलिकालकी विकरारू प्रातिसे 
जैनधर्मका प्रकाश बहुत मंद हो लायगा | नोवें स्वप्नका फह यह 
है कि जिन लयोध्या आदि स्थानोंवर तीर्थकरोंके जन्म जादि कर्या*- 
णक हुए हैं वहांपर जैनंधर्मका नाश होगा किन्तु दक्षिण देशमें लेन- 
घाकी सत्ता बनी रहेगी । दछ्वें स्वप्कका फू है कि धनसम्पत्तिका 
उपमोय करनेवाले नीच जातिके मनुष्य होंगे। दायीपर चढा हुमा 
बंदर देखा उप्तका फल यह है कि राज्य करनेवाले नीच लोग होंगे। 


; क्षत्रिय साज्यदीन दोंगे । बारूवें स्वप्नका कहना दै क्ि-प्रजापालक 
३७ 
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राजा छोग नीठिमाग छोड़कर जनीतिगर्गपर चहेंगे | तेहवें स्वप्नका 
कह है कि कलिकाठमें तम्श्षरण करनेके माव मनुप्योकों जपनी छोटी 
बदस्थामें ही होंगे | इृद्ध दशावाढ़े छोग संयम नहीं ग्रहण. फरेंगे। 
ऊंटप चढ्म हुआ साजपुत्र देखनेका फल यह है कि राजा लोग 
किस घने छोड़कर हिंसक बनेंगे | घूल्से हके हुए स्नोके देखनेका 
फह यह है कि साधुकोग मी फत्र एक दूसरेकी निंदा करेंगे | 
अंतिम स्वेप्तका फल यह है कि बादल ठीक समयपर वर्षा नहीं 
किया करेंगे। यानी अत्िवृष्टि, अनावृष्टि प्राय हुआ कोेंगी। 
सम्राट्‌ चन्रगुत्त भपने १६ दु सप्मेकि ऐसे अशुभ फल होते 
जानकर संसारसे भयभीत हो गया | उसने शरीर, पन, दुट्धुम्ब, राज्य- 
शात्तन भादिकी जसात्ता समझकर साधु बनकर तपस्था काना ही 
उत्तम समझा | ऐसे प्र बेदग्य भावसे प्रेरित होकर राजर्तिदासन पर 
बैठ राज्य करना जुजाल मादम हुआ | इस कारण उसने छपने पुत्र 
सिंहस्ेनमों जिसका कि दूसरा नाम विन्दुसार था, हजसिंहासन पर 
बैठाया भोर उसको राज्यशासनक्े समस्त अषिकार देकर जाप श्री 
मद्रबाहु जाज्येतते मुनिदीक्षा लेकर साधु यन गया | दीक्षा ग्रदण फरते 
समय मद्रयाहु आजायने उम्तका चखंगुप्त नाम बदलकर प्रमाचनद्र 
रखदिया।. 
एक दिन मद्रवाहु जाचाये मोक्दीके हिये नये 
गये बहा पर जिनेदाप्त सेठने उनका आद्वान क्या। तदनुसार लग 
आचार्य घरके मीत! मोजन $रने घुसे तन वहांपर एक छोटेमे बालकने 
मद्रवाहुको पामें जाते देसस्र कट्ा क्वि' जाओ जाओो, * मद्याहु 
स्वागीने उससे पृझा कि कितने सम्यके ह्थि बाद ? इस अबोध बाढ- 
झने कड़ा १२ बाद दर्षके लियें। यह सुनकर मटबाहु आदार्य अंतराय 
मस्त कर बिना आदर म्दण किये ही बहाझ्े बनमें पीछे चछे गये । 
वरॉपर पहुंचकर थी सद्पाहु जाचार्यने लउने समस्त मुनि्तेयक्नो 
पा्मम बुलाया जोर ठर सपसे फटा कि जब इसपर माल्देशनें १२ 
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चर्ष का भयानक दुर्थिक्ष पड़ने वाला ह जिसमें छोगोंको अत का कण 
मिलना भी दुरम हो जायगा | उस भयानक समयमें परात्रदान आदि 
शुभकाये बंद हो जाग । उस्त समय इस देशमें मुनि्तघका विहार जस- 
भव हो> जावेगा । अत एवं जब तक यहां दुम्मिक्ष रहे तथ तक 
कर्णायक आदि दक्षिणदेशोमिं बिहार करना चाहिये । भद्रबाहु स्वामीकी 
आज्ञा समस्त मुनिसंघन स्वीकार की । 
जब यह बात उज्जनके थाक्षोनि सुनी तब्र वे सब मिलकर संघके 
मधिपति श्री भद्रबाहु स्‍्वामीके परात्त आये और लाकर प्रार्थना करने 
सगे कि महाराज ) आप माल्य देशम ही विहार कीजिये, दक्षिण 
देशकी जोर व जाइये। * 
भद्॒पाहु श्यामीने कहा कि श्रावक लोगो ! तुम्हात कहना ठीक 
है, किन्तु यहांपर १३ वरषतक धोर दुष्काह रहेगा जिसमे लोगोको एक 
दाना भी खानेको न मिलेगा | उत्त भयानक समयर्म इस देशफे भीतर 
मुनिर्मका पतना शव हो जायगा । 
तब कुमेरमित्र, जिनदास, गाधवदत्त, बन्घुदत्त सेढोने ऋमसे कड़ा 
कि महाराज | आपके अनुअहसे हमारे पास पर्याप्त घन खान्य है । यदि 
इस नगरफे समस्त भनुप्य भी १२ वर्ष तक़ हमारे यहां भोजन करते 
रहें तो भी हमारे मंडाकका अन्न समा नहीं हो सकेगा । इस 
इस कारण दुमिक्ष कितना ही श्यानक क्यों न हो, हम अपने मंडारोंको 
खोलकर दुष्कालका प्रमाव इस उज्जैन नगरमें रंयमात्र भी नहीं पढने 
देंगे। 
मद्रयाहु भाचायेने कुह्य कि तुम लोगोंकी उदारता ठीक है । धन 
धान्यका उपयोग परोपकारकेछिये दी होना सफछ है, उत्तम कार्य है। 
किन्तु निमित्त यह स्पष्ट बतला रहे है कि इस देश्के व्यापक दुर्भिक्षकी 
भयानक, न तह सकने योग्य दुर्दशाको कोई भी किद्मी प्रकार मी नहीं 
मिटा सकेगा । इस काएण मुनिधमक्ी रक्षा होना यहाँपर झसंभव है। 
भद्रवाहु्वागीका ऐसा इठढ निश्चय देखकर आवक लोग राजमरय, 
स्थृस्मद्ठ, स्थूटाचायेके समीप्र गये जोर उनसे भी बहुत विनयपूर्वक परा- 
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अऔना करके दुर्मिक्ष के कुछमयमें भी वहाँ पर ही ठहनेका निवेदन 
किग्रा । श्रावकोंका बहुत भाग्रद देखकर उन्होंने वहाँ पर ठहरना 
स्वीकार कर लिया । उनके संघके अन्य साथु भी उनके साथ वहां 
पर ठहर गये । शेष बारह हजार साधुओंको सपने साथ लेकर श्री 
भद्रवाहु जाचाये दक्षिण की ओर चल दिये | 
यद्रआहु आचाये अपने संघ सब्िति बिहार काते काते भवणवेल- 
गुलके समीप वनमें पहुंचे |वहवंपर उनको किसी निमिततसे यह मादम द्दो 
गया कि अब मेरी आयु बहुत थोड़ी रह गहूँ है। ऐसा समझकर 
उन्होंने सम्राधिमरणके हिये सन्‍्यास घारण कानेका विचार क्रिया | 
उन्होंने अपना विचार मुनि्तेषके सामने प्र कियो । फिर अपने 
आचार्यके पद पर भाचार्यपदके सर्वगुणोंसे सुशोभित दशपूर्वके घारी 
विशाख मुनिको प्रतिष्ठित किया जौ! उन विशाखाचार्यके साथ समह्त 
मुनियोकी चोलपांव्य देशमें जानेकी णाज्ञा दी | 
भद्रबाहु स्वामीके पास वेयाबुत्य ( सेवा ) करने के लिये प्रभावर्ध 
मनि ( पूर्वनाम साट्‌ चत्धगुप्त ) रह गये । वहाँ कटव पर्वेतपर एक 
गुफाके मीतर भद्रगादु स्वामी सम्यास घारण कफ रहने लगे। प्रमाचन्ध 
मुनि उनकी सेवा करने लगे । कुछ दिन पीछे अतिम झुतकेवली श्री 
मद्धबाहु स्वामी समाधिपृ्वक स्वर्तयात्रा कर गये | प्रमाचन्द्र मुच्रि 
वहांपर ही तपश्वरण काने लगे | 
उघर उत्तर भारतवर्षमें विन्ध्याचठ तथा मीछ पर्वेतके मध्यव॑र्ती 
देशोमे दुर्मिक्ष का परारंग हुआ । जयबर्पा एक व नहीं हुए, दो वर्ष 
नहीं हुई, तान वर्ष नहीं हुईं | दर्द लोगोंके सिवाय साधारण जञन- 
ठाके पास मी खानेके हिए अन्न नहीं रा | उपर उद्चैनमें कुबेरमित्र 
सादि सेठोंने अपनी प्रतिशाके अनुसार मृखे छोगोंको खानेके किए 
अन्नदान प्रारंध कर दिया। उस्लैनके सिदाय अन्य नगरके दाद छोगोंनि 
जब यह श्रुना तो वे मी अपनी भूख विटामेझे हिए चारों ओोरसे 
सज्लनमें आगये। भौर सबके सब कुपेरमित्र भादि सेठोंकी दानप्ाद्म- 
शोमें पुंचे । सेठोंकी दानशलामोंने हुउ दिनोंतक काग्र सहया भी | 
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किंतु मांगनेवार्लाकी सेझया दिनोंदिन कई गुणी अधिक बढ जानेसे, 
फिर फाम चलाना उनकी शक्तिसे बाहर हो गया । 
जब जन्य नगरेंके समान उज्न नंगका भी भयानक, करुणा- 
जनक हृश्य बदने ढगा । भूखे छोगेनि पेडॉके परे खाना प्रारम्भ किया | 
यहांतक कि किसी भी बृक्षपर एक पत्ती न छोही | तदना्तर वृ्षोकी 
छाछ खाना जारम्म किया, वह भी सब खरा डाली | घास भादि जहां 
जो कुछ दीख पद्म क्षुघापीडित लोगोंने खा पी ढाढा | 
उसके पीछे खानेके लिये कुछ भी वस्तु न मिलमेपर सहकोंपर, 
मकानेंके सामने सूखे छोग मृखसे रोने पीठने चिहछाने छगे। माता 
पिताओंनि श्लुधापीढित होकर ऐसी निदयता घारण की कि वे अपने 
अपने छोटे छोटे बच्चोंको छोडक्र झपनी क्षुधा मिटानेके लिये इधर 
उधर भटकने रुगे। फिर कुछ न पाकर जमीन पर पड़कर प्राण देने 
रगे । सैकड़ों मनुष्य तहफ तड़फ कर, छठपटाते हुए, विछुख बिल्ख 
कर प्राण देने लगे | उनकी प्याप्त मिटानेके लिये उनको पानी देने 
भी कोई नहीं मिलश था। 
ऐसे घिकट समयमें श्री रामर्य, स्थूलमद्र तथा स्थूलाचार्यके मुनि- 
संघरकेलिये बहुत भारी कठिनता उत्पन्न होगई | वे उस्त सम्रय भद्रबाहु 
स्वामीके बचनका स्मरण करने लगे | 
एक दिन संघके साधु भोजन करके जब बनमें वापिप्त जा रहे ये 
उत्त समय एक साधु पीछे रह गये । श्लुधापीडित निर्देय मनुष्यनि उन- 
फो पकड़ लिया जोर उनका शरीर थीर डाछा। चीर कर उनके शरीरका 
कछेवर खा गये | ऐसा अनभे सुनकर उज्नैनमें हा हा कार भच गया | 
रेसे जनर्थोकोी रोक देनेकेलिये उज्मैनफे समश्त श्रावक भाचायोँके भि- 
कट जाकर प्राथना करने छगे कि महाराज | यह समय बढ़ा भयानक 
है। इस समय आपका ओजन करके बनमें जाना बहुत मयाकुछ 
है । इस समय जाप मुनिर्षभक्री रक्षेके लिये कृपा करके नगसमे 
पषारिये । वहां मापको एकान्त स्थानों उइसेसे मुनिव्य्ग कोई 
अइचन न णावेगी | 
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श्रवक्ोंका निवेदन उचित समझ कर तीनों जाचायोने वन छोड़- 
का ना रहना स्वीकार का लिया | आवक छोग उनझो नगरमें बहुत 
उत्सवके साथ ले जाये और नगरके अनेक मकानोंमे खरा दिया | 
नारमें आकर मुनिर्तंघको, बनमें लौटनेके समय क्षुवापीडित रह 
छोगोंते जो बाघा होती थी मो तो अवइय मिट गईं। किन्तु दूसरी बाघा 
यह था खड़ी हुई कि जब वे भाहार छेने आवकोंके छा जाते तभी 
भूखे दीन दरिद्व लोग भोजन पानेकी जाशासे उन मुनिर्योके साथ हो 
नाते ये | जय उनको किसी प्रकारसे दूर हटावे थे तो ये दीन कहुणा- 
जनक स्वस्से विछाप करते थे निम्सते मुनि अन्तराय समझकर बिना 
आहार किये लौट नाते ये | हु 
अतरायका दूसरा कारण यह भी होता था कि आवक होग द्द्धि 
डोगोंको परे बस आनेके भवते दिन भर घाका द्वार वद रहते थे । 
घुनि जब जाहारके लिये उनके घापर जाते ये, दावाजा बद देसकर लौट 
जते ये [8 भापपिको दूर करनेकेलिये आवक छोगोनि भाचायोंके 
समीप पहुंचकर विनयपुरवक प्राथता की कि दान. यह 
समय नदुत भारी सेकट का हें ।इस समय मुनिधर्मकी रक्षाके लिये 
जापको इस प्रकार निराहर र्ना ठीक नहीं। दिनमें घर पर भाकर 
भोजन छेना शसंमव हो रहा है! इस कारण इस विपत्तिकार में आ९ 
हमारी यद्द प्रार्यना प्वीकार करें कि राजिके समय मोजन पत्रोंमें हे 
माकर दिनमें खा लिया #रें। ऐसा क्यि बिना काम नहीं चछ सकता। 
जाचायोने पहले ठो यद बात अनुचित समझ कर स्वीकार नहीं 
की दिन्तु संतमें ढुछ और उचित उपाय न देखकर दुष्फारक्षे रह्मै 
तक यह बात मी स्वीकार कर ली ।ठदनुमार रामत्य भादि आदायांकी 
आज्ञामुसार प्रत्येक मुनिकी _. हर भान हामेके लिये काठक्े पात्र मिल 
गये । उन पार्रोको छेकः प्रस्येक बुनि राजिके समय आवक्रोंक्षे घर जाता 
और वहाँसे मोनन ऐेकर भपने स्थानपः आकर दूसरे दिन सा 
डिया करता । कप 
घविके समय आ्वकोंके घर भाते जात समय सदक गल्योंढ 
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कुचे मुनियोकी ओर भोंकते और उन्हें काटने दौदते । खाढी द्वा्थों 
वाले अ्िसा महाप्रतवारी साधुओंको यह भी बहुत वाधो खड़ी हो 
गईं। यदि कुर्तोको भग्ानेके लिये वे कपडोमें बंधे शर्रोंकी पोटलीसे 
काम छेते हो भोजन खराब होता था ] धन्य भी किसी प्रकार कुर्तेस्त 
बचनेका उपाय उनके पास नहीं था । इस कारण उनके परिणाम्मि 
घ्याकुर्ता उस्न्न होने ढगी । 
इस वाधाको दूर करनेके लिये समप््त श्रावकोंने भाचाये महाराज 
से सबिनय प्रार्थना की कि मद्ाराज ! नगरमें रहते हुए कुर्तोंकी बाधासे 
बचनेफे हिये एक उपाय फेयर यद हैं कि पथ साधु महाराज झपने 
सपने पास्त एक एक छोडी सवश्य रखे | उस छाठी फे भयसे कुत्ता, 
चोर, बदमाश भापको बाधा नहीं पहुँचा सकेंगे । 
दुष्कालकी विक्राल दशाको देखकर भाचार्थोने आवकोका 
यह कहना भी स्वीकार कर लिया | फिर उस दिनसे प्रत्येक साधु 
अपने पास एक एक लाठी रखने रुग! जिससे कि हरकर कुत्तनि भी 
साधुओंको भाते जाते काटना बंद कर दिया । 
एक बार रात्रिके समय एक क्षीण शैरीर्वाद्य मुनि छाठी, पात्र 
लिए यशोमद्र सेठके घर मोजन छेने गया। तथ्र उसकी गर्भवत्ी द्ली 
घनझी उस मुनिकरा नम्न काशा भयंकर शरीर देखकर डर गई । वह एक 
दम इतनी हर गई कि उसको गर्भपात हो गया । जिससे उस घर 
हा्कार मच गया | साधु मी अन्‍्ताय समझकर अपने स्थानकों बिना 
सोजन लिए लौट गये । 
दूसरे दिन जाचार्योके निकट श्रावकोमे भाकर यशोमद्र 
सेठके घर सेठानीके गमैणतका समाचार सुनाया और विनयपृ्वेक निवेदन 
किया कि गुरुमहाराज | जाप स्वयं समझते हैं कि ऐसे भयानक समयमें 
मुनिधर्मकी रक्षा काना बहुत आवश्यक है । उसकी रक्षाके 
लिये भापे जैसे हमारी प्राथेना सुनकर नगर में 
रहना, लाठी पाज्नोंका रखना आदि स्वीकार कर लिया है उत्ती प्रकार 
कृपा करके एक चादर तया एक कंबल द्ारीरकों दकनेके लिये रखमा 
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भी अवश्य स्वीकार कर छीजिये। अन्यथा फाम चलना बढ़ा कठिन है। 
साघुके नग्न शरीरके कारण ही यशोमद्रकी सेठानीको भयभीत होकर 
गर्भपात हो गया । जिम्त समय दुर्मिक्ष समाप्त हो जाय उस समय जाप 
यह सम उपाधि त्याग कर शुद्ध मुनिवेष घारण कर हेना | 
भाचायोने यह विचार किया कि दुनिक्षका अंत होनेपर हमारे इन 
दोषोंका भी कषतर हो जायगा | हम प्रावश्चित ढेकर पुन, शुद्ध हो 
जावेंगे | यदि हम इस समय कपड़े न पहनें तो हमारा रहना बहुत 
कठिन है | यदि हम तथा हमारे संपके मुनि न रहे तो बैनधर्मके 
प्रचारमे बहुत बाधा आवेगी | झत इस समय वल्ष धारण काना भी 
आवश्यक है । यह विचार कर उद्होंने श्रावकोंक्षी बात स्वीकार कर ली 
और सनियोंको जाजा दी कि प्रत्येक मुनि चादर तथा कंबल पहने जोड़े । 
थाचार्योकी आश्ञानुप्तार तबसे प्रत्येक साधु कपड़े भी पहनने 
ओदने लगे | 
इप्त प्रकार एक एक आपत्तिकों दूर करनेके लिये वल्न, पात्र, छाठी 
रखना, आ्रावर्कोके घरसे भोजन छाकर अपने स्थान पर खाना, रात्रिमें 
शाना जाना, नगामें रहना इत्यादि बनेकू अनुचित बातें जो कि मुनि- 
धरम प्रतिकृल थी इन रामस्य, स्थृल्म्र, स्थृलाचार्यन तथा उनके संघ 
रनेवाले साधुर्मोने स्वीकार करलीं। 
दु्िक्षने वारह वर्षक्रे बिकट बहुत बड़े स्करको काटकर अपनी 
समाप्ति की | इस चक्करमें कितने मनुष्य, पञ्चु, पक्षी किस बुह्ी दशासे 
छटपठाते हुए प्राण छोड़ गये इसको सर्वेज्ञदेव के सिवाय भर कोई 
नहीं जानता । 
बारढ़ वर्षतक चोल पाद्य [ दक्षिण-कर्णाटक ] देशोमि विहार 
कग्ते हुए विशाखाचार्य उत्तीय मारतवर्षमें दुर्भिक्षका जंत समझकर 
अपने समस्‍्त मुनिप्प्तहित मार्व देशझो जोर चल पढड़े। 
मार्यमें जहां शवण चेल्युस्के समीप क्टवृष्र परवेतपर भद्रबाहु स्वामी 
भर उनके अनन्‍्य भक्त प्रमाचन्द्र मुनिको ( पूर्वनाम-चन्द्रगुप् ) छोडा 
था, भाकर टहरे । यद्ापर प्रमाचन्द्र मुनि अद्रबाहु छामीके समाधि 
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मरण को समाचार पुछा । किर प्रभाचन्द्र मुनिकों भी अपने ताथ छेकर 
माल्या देशके लिये विशाजाचार्यने प्रयाण किया | तथा वे चलते चलते 
गागेमें जैनपम का प्रचार करते हुए ऋम्से माल्य देशगें आा पहुंचे | 
प्मस्त संघ्तहित विशखाचायक्ों मालव देशमें आया हुआ 
ज्ञानकर रामस्य, स्थूल्मद, स्थूडाचार्यन ( इनमें स्थूछाचार्य सबसे वृद्ध 
थे ) एक मुनिको भेज कर ब्िशाखाचार्यके पाप्त यह संदेशा भेजा कि 
आप उज्जैन पार कर हम सब छोगोंक्ो दशन दीजिये। हम भाषके 
द्शनोंकी प्रतीक्षा कर रहे हैं) 
संदेश लानेवाले मुनिरों कपड़े पदने हुए साथमें भोजनपात्र रकखे 
हुए तथा हाथमें छाठी लिये हुए देखकर विशाखाचार्यके हदयमें बहुत 
दुःख हुआ | उन्दोंनि उस मुनिसे कह कि परिगहत्याग महाअत स्वीकार 
करते हुए तुम्र लोगेनि संप्तार वृद्धिका कारण, रागमाव का उल्लारक 
यह दंड पात्र वन्न आदि परियह क्यों स्वीकार कर लिया है? क्या 
जैन झाधुका ऐसा स्वरुप द्वोता हैं ? 
संदेश लाने वाले साधने नीची आंखें काके दुर्मिक्षका सारा वृत्तांत 
और प्रपरू बाघराभोको हटानेके छिये छाटो, पात्र, कपड़े भांदि 
रजनेकी कथा विश्ञासाचार्यको कह सुनाई । 
विशाखाचार्यने यह कह कर उसको विदा किया कि तुम छोगनि 
दु्िक्षके समय इस देशमें गहकर ऐसा उन्म्रागे चछाया यह ठोक नहीं 
किया । लैर, अब छेदोप्स्थापना प्रायश्रित ढेकर इस प्रतिकृछ मार्गकी 
छोडकर फिर उसी पहले निर्भेध नग्न मुनिवेशकों तथा निर्दोष मुनि- 
चारित्रकों घाएण करो । 
उस मुनिने स्थृछाचार्य अपरनाम शात्ति आचार्य फे पास जाका 
विज्ञाखाचायकी कह्टी हुईं समस्त बातें कह छुनाई। चिशाखाचार्यका 
संदेश सुनकर स्थूलाचायकी अपनी भूल माठ्म हुईं | उन्होंने समस्त 
मुनिर्मोको भपने पास चुझकर विश्ञाखानायका संदेश कहा और मधुर 
शुब्दोमें समझाया कि मोक्ष प्राप्त करनेफे लिये आप लोगोंने साधुचर्या 
स्वीकार करके महाब्रत घारण किये हैं। इन महाततोंमि तथा सुनि- 
३० 
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चाज़िमें दुर्मिक्षत्ते कारण जो दो१ व्सन्न दो गये हैं उन दोर्षेको दुर 
काने हुए प्रायश्रित्त महण करके झुद्ध होता आवश्यक है | ऐसा किये 
बिना तुम्हारी कठिन तप्त्या और यह मुनिचर्या निप्फल है। जिन- 
आज्ञाके विरुद्ध आचरण पालनेसे मिव्यात्व भाव हृदयमें प्रवेश करता 
है। जिप्त प्रकार सफेद वस्ध पर जशाप्ता धब्बा भी सब किप्तीकी दीखता 
मी प्रकार हम छोगोंकी च्याके दोष सारे संधारकों दृष्टिगोचर 
हैं । इस निमित्स संसारमे जतधर्मझा बहुत उपहास होगा | 
स्थुलाचाये का [ अपरनाम शान्ति भाचायक्रा ] यह उपदेश 
सनेक मद्र साधुओंको हितकर मादम हुआ इस कारण उन्होंने अपने 
मलिन चारित्रिका परिशोध करते हुए दल, छाठी, पात्र जरादि उपाधि 
छोड़कर पढ़े सरीख़ा नग्न, नि््रथ वेश घारण कर लिया | 
किन्तु कुछ साथुओंकों स्थृदचार्यका यह उपदेश ऐसा भौँत्िय 
अनुभव हुआ जैसे वेश्या व्यस्नवाले पुरुषफो व्यभिचारकी निन्‍्दा भौर 
बश्नचर्यक्नी अशेप्ता घुनकर बुरा माठ्म होता। इन्होंने स्थुठाचार्यते 
कह्दा कि पुज्यवर | आपका कथन सत्य है किन्‍्तृ द्रव्य, क्षेत्र, काछ 
भावकों अपने झनुक्ूछ देखकर प्रवृत्ति करना योग्य है । यह कलिकारू 
वहां विकराल काल हैं | इस मयान्क सम्य में मनुप्योका शरीर दीन 
संदनन वाद्य होनेसे निर्वल होता हैं। नग्न रहकर रज्जा, सर्दी गर्मी 
आदि बिकट बाघाओंकों जीतना बहुत बच्वान शरीरका काम है। हम 
लोग इस निषर शरीरको छेकर नम्ठ किस प्रकार रह सकते हैं ! 
ध्यूडाचार्यने कद कि यदि तुम छोग नम रहकर परीपढ़ नहीं 
पट सकने हो तो धहुतत उत्तम बात यह होगी कि मुनिवारित्र छोड़कर 
ग्याडदी प्रतिमाका श्रावकचारित्र घारण करो जिससे तुझारा उत्साह, 
इच्छा भी न गिरने पावे थोर अनसामुर्भोशा भी संसारमें उपहास न 
होने पावे | मांगे एक ही अड्रृण करो | या तो छत्रि चारित्र पाछना छवी- 
कार हो वो ये ल्यठी, पात्र, वत्ष छोड़कर नग्न निम्य वेश “धारण 
करो | झयवा यदि बन्र नहीं छोहना चाहते दो तो ऊदी श्रेणीका 
गृदस्थ भाजण पासना स्वीकार करो । महानतयारी लैन मुनि नाम 
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रखकर गृहस्थों कीसी क्रियाएं रखना सर्वथा झनुचित है | 
स्थूहाचायका यह उत्तर छुनकर मुनियोंने फिर कहा कि नन निर्मेय 
वेश भारण करनेकी तो हमारे शरीर तथा आत्मा शक्ति नहीं। भोर 
गरृहस्थ चारित्र इस लिये नहीं पालना चाहते हैं कि फिर हमारा 
सपमान होगा | ससार हमारी हीन दशा देखकर हप्ती उडावेगा। फिर 
हमको कोई भी महात्रतधारी मुनि ने कहेगा। और इसी कारण हमारा 
फिर इतना जादरसत्कार, सम्मान भी नहीं होगा। 
तब स्थूलाचार्यने उत्त दिया कि यदि तुम छोग गृह€्थ चारित्र 
पालना नहीं चाहते और झपने मुनि चार्िकों भी निर्दोष नहीं 
करना चाहते तो इसका अमिप्राय यह है कि यह अष्ट साधुवेश तुम 
केयर संत्तारकों धोखा देनेके लिग्रे ही घा।ण करते हो । तुझारे हृदयमें 
सच्चा वैराग्य भाव नहीं है । इस कारण कहना होगा कि तुम इस 
घुनिवेशसे केवऊ उदरपूर्ति करना चाहते हो, छोगेमिं बहप्पन प्राप्त 
करना चाहते हो । भाप्मकल्याणका भाव तुझारे हृदय रंचमात्र भी 
नहीं है। 
स्थूहाचायके ऐसे छरे वचन सुनकर उन साधुझमेंसे २-१ 
साधुको बहुत क्रोध हो जाया। वह स्थुलाचायकी वृद्धदशा, आचार्य 
पदवीका तथा पृश्यताका कुछ भी ख़याल न करके उत्तेजित होकर 
बोल उठे कि यह तो बुद्दा हो गया है । इसकी बुद्धि भी बुद्ढी हो गईं 
है। भर इप्तकों हित अहितका विचार करनेकी जगा भी शक्ति नहीं 
रही । इप्ती काएण यह ऐसा झंड बंड बोक रहा है । इसकी बातें छुनना 
पाप है तथा इसका मुख देखना भी अशुभ है | यट चुड्ढा जब तक 
रहेगा तब तक हम छोगोंको शान्ति प्राप्त नहीं होगी । 
रेस कइ्ते हुए एक ऋूरचित साधुने जो कि स्थूछाचार्य का ही 
शिष्य था लाठीके दश पांच अच्छे प्रद्दार स्थूछाचाये ( जपरनाम शांति 
भाचाय ) के शिर पर कर दिये जिसको कि उनका दुर्बेछू वृद्ध 
शरीर न सह सका और उनका आ्राणपक्षी भसार शझुरीरको छोड़कर 
उद् गया | 


९ ९४४ / 
कद भरा जय न या आन मर ली + नम हा 

स्थूलनार्थका जीव आर्वध्यानसे महा इस कारण व्यम्तरदेवका 
शरीर पाया | उस ब्यन्तरने अपने पूर्व भवकी आवत्या जानकर उस्त 
अष्ट साधुघमें उपद्रव करना आरम्भ कर दिया । उसने इन साबुममोत्ते 
कहा कि जब तक तुम छोग कान निररय वेश घारण नहीं करोगे तब 
तक यह उपद्रव करना नहीं रोकूंगा ) तब्र उन सावुभोने दीनताके साथ 
कहा कि हम बलहीन हैं । नग्न निम्रेथ वेश धारण कानेमें हम असमर्थ 
हैं । हमने बहुत मपताध किया है जो भापको भज्ञानता वच्च पहले 
भव ( स्थूलाचार्यक्रे भरें ) कष्ट दिया है उसको क्षमा कीजिये | हम 
आपकी पूज। भक्ति करंगे। ' 

ऐसा कहकर उन्होंने उस व्यन्तरदेवकी स्थापना करके गृजन 
किया | इसएर व्यम्तर देवने मी अपना उपद्रप॒ बंद कर दिया | 

तदनन्तर उन अष्ट जेंन साधुर्थोने शनेक पनिक पेठों, शजपुत्र, 
पृश्नियों को मेत्र, येज्ादिका प्रवाद दिखाकर अपना भक्त बनालिया। 
उन धनिक सेठों तया राजपुत्रोंके कारण अन्य साधारण जनताकी भक्ति 
भी उन साघुओंफ होने ढुगी | इस कारण महाब्तका ये साधु उस 
रूपमें मी सम्मान पाने लगे । सम्मान पानेसे उन्होंने अपने अष्ट साधुवेशका 
प्रवार करना भारम्भ किया । तदनुसार बहुतसे मनुप्योको जैन मुनिकरी 
दीक्षा देकर अपने सरीक्षा दंढ, पात्र वस्रघारी बना दिया । छोगोंने 
भी मुनि्र्याका सरद मार्ग देखकर शनि बनना सह स्वीकार कर 


लिया । 
इस प्रकार दे दुर्मिक्षके समय अष्ट साधु अपना संघ बनाकर 


शिथिवाचार फैलने लगे । उनके शिष्य उनसे भी अधिक शियिलचा- 
रका पक्ष पक़़कर अम कैछाने लगे | इस प्रकार वह जन्साधु्ओका 
भ्रष्ट खरूप उनके शिष्य प्रतिश्षिप्यों द्वारा मी खत प्रभारग छाया 
गया | उघर विश्वास्ाचार्यकः संपके तथा उनके डपदेशसे प्रायश्ित्त 
छेकर शुद्ध होनेवाले स्थृद्चार्यके संपके साधु (मुनि ) अपने भा न 
सत्य मारी प्‌ हद रहे थोर उनके श्षिप्य अतिशिप्य कन निर्मय 
वेशका प्रचार करते रहे । 
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इस प्रकारकी कार्ययाही ३-४ शहाव्दियोतक चन्ती !ही | उसके 
वीछे विक्रम संबत १३६ में गुजरातके वल्ठभीपुर नणयमें उन्होंने एकन्र 
होकर अपना संगठन किया। वहांग उन्होंने खरीमुक्ति, ग्ृहत्थमक्ति 
अन्यलिंगमुक्ति, समंयमुक्ति, महावीगस्वामी का ॥रगेयस्ितेंन भादि 
ऋक्पत ऐ्िद्धांत स्थिर किये | वे साथ सफ़ेद चादर भोदढते थे इस 
कारण उन्होंने अपने सेघका नाम  ओताम्बर ! यानी सफेद 
कपदेवाल! खख़ा | और जो साधु विशाखाचार्यकी शिष्य परमपरामें 
नग्न निर्मेय वेशधारी ये उनका नाम ' दिगम्मर ! ( दिक भम्बर ) 
ख़खा । जिप्तका कि अय दिशारूपी वल्ल धारण करनेवाले भर्थात्‌ 
मे हैं । इसी दिनते एक जैन सम्परदायके दिगम्बर, श्लेताम्यर ऐसे दो 
विभाग हो गये । इस सम्प्रदाय भेद हो जानेके बहुत दिन पीछे 
सनुमानत; वीर सेंवत ९०० के समय वल्ल्भीपुर नगरमें देवडिंगण 
नामक खेताम्बर आचार्यने आचारांगसूत भादि भनेक्क अंगोक्री प्राकृत 
आपामें रचना की । मंभोंकी इस प्राकृत भाषाका नाम उन्होंने अर्द्मागधी 
भाषा ख़खा। इन भरेगोंमें उन्होंने भपने भनेक कल्पित सिद्धान्त तथा 
शिथिलानार पोषक प्िद्वान्त रण दिये जिनका कुछ उल्हेस हमने 
प्रीछे कर दिया है | 


स्थानकवासी संप्रदाय: 


इस प्रकार खेताधबर स-प्रदाय जन समाजके भीतर मद्रगह़ु 
सामीके पीछे बारह वर्षके दुर्निक्षका सिमिचत पाकर एक नवीन अष्ट 
रूप लेकर उठ खड़ा हुभा । उस समयकी निकट परिस्थितिका साम्रता 
करत हुए झवेताम्वर सघके मूछ जन्मदाता साधुर्थोने जो चल्च, पात्र, 
लाठी जादि परिम्रह पदार्थ स्वीकार किये ये उन्हींकी प्रबुच्ि आाज तक 
बराबर चली आ रही है । विशेषता केवल इतनी है कि अब उवेताम्बर 
साधुओंमं और भी अधिक शिथिल्ता आ गईं है| तदनुसार उनका 
परिमह” मी पहलेसे मधिक बढ गया दे | जाजप्ते ३०० ४०० वर्ष 
पहले इवेताम्बर संघर्म से निकले हुए म्थानकवासी ( हूंद्िया) साथु- 
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ओने छाठी रखना छोड दिया है | साथ ही जिन मंदिर, गिन 
प्रत्रिम। यृजनकी भी प्रवृत्ति छोड दी है । 
भद्रबाहु स्वामी तथा चन्धगुप्त रजाके समय बारह बर्षका दु्िक्ष 
मालवदेशमे पडा था जोर उस समय ये अपने मुनित्तंपत्तहित दक्षिण 
देशमे गये थे, इसकी साक्षी श्रवण्वेल्गुल्के एक शिल्येखसे मिलती है! 
यह शिलालेख श्रवणयेल्युरुमें चन्द्रगिरि पर्वृतके उपर चन्द्रगुप्ततस्ती के 
मेदिरके सामने एक १५ फीट ७ इंच ऊंचे तया ७ फीट ७ ईंच चौड़े 
शिलाखेडपर पुरानी कनडी छिपिमे खुदा हुआ है | इस शिलालेखको 
वीर से, २६६ ( विक्रम सेवत्‌ ते २७३ वर्ष पहले ) #ग्ाट्‌ चद्धगुप्तके 
पोत्र सिंहसेन द्विटीयनाम विन्दुसारके पृत्र महाराज महक अपरनाम 
भशोकने ( बौद्ध धर्म गहरण करनेक्े पूर्व ३० बषफी जायुसे अथम ) उस 
समय लिखवाया था जब कि वह जपने पितामह मुनि प्रमाचद्ध [ पूर्व 
नाम चन्द्रगुप्त ] के दीधकालीन निवासते तथा भद्रवाहु स्वामीके पंन्धास 
मरण करनेसे पविज इश्त पर्ेत प्रदेश पर आया या । वहां उसने पने 
पिदामह चन्द्रगुप्तके नामसे मेदिर बनवाये जो कि अमीतक * चद्धगुप्त 
चस्ती ! के नामसे प्रतिद्ध हैं; तथा अ्वणबेहमुरू नगर चस्ताया | सम्रार्‌ 
अशोक अपने राज्यामिपेकते १३ दें वर्ष तक जैनधर्मानुयायी रहा था 
तस्तशआाव उसने बौद्ध परम स्वीकार किया या । मत एवं विश्राम संबत्से 
१९३ वर्ष पहले तकके नेक शिलाटेख जशोकके टिखवाये हुए जैन 
धम संबंधी प्राप्त दोते हैं। 
बह श्रवणबेल्गुलका शिलालेख इस श्रकार हैं-- 

जिते भगवता श्रीमद्धमतीर्थविधायिना । 

बर्दमानेन सम्प्राप्तसिद्धितोस्यासवात्मना ॥ १ ॥| 

लोकालोकद्याघारवत्तु स्थास्तु चरिष्णु च्‌। 

सथिदालोकश्नक्तिः स्तरा व्यस्छुते यस्य केबला ॥ २॥ 

जगत्यचिस्त्प्राह्मत्यपूजा तिशयमीयुपः | 

तोर्थकन्नामपष्योघमहाईन्त्यमुपेयुपः ॥श्वा 

तदनु श्रीविश्यालेयल्जयत्मद् जगद्वितम्‌ । 
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तस्य शासनप्तय्याजं प्रधादिमतशासनम्‌ ॥ ४ | 

अथ सलु सकलठजगदुदयकरणोदितातिशयगरुणास्पदीभूतप्रम- 
जिनशासनसरस्समभिवद्धितमव्यजनकमलविकशनवितिमिरगुणकिर- 
गप्हसमहो तिमहा।बीरसबितरि परिनिरचे मगवस्परमर्पिगोौतमगणघर- 
साक्षाब्किष्यलोहार्यजम्बु-विप्णुदेव- अपराजित- गोवर्धैन -मद्रबा हु - श्र 
प्िल्ल-श्षत्रियकार्यजयनामसिद्धा थंथतपेणबुद्धि लादिशुरुपरस्परी क्र 
माभ्यागतमहापुरुपसन्ततिसमवद्योतान्ययभद्ठवाहुस्‍्वामिना उज्जमिन्यां 
अष्टाइमहानिमित्ततसज्ञेन त्रेकाल्यद्शिना नि्मितिन द्रादशसम्पत्सर 
कालपैपम्यमुपलभ्य कथिते सवेमहः उत्तरपथात दक्षिणापध॑ प्रस्थितः 
आर्पेणैय जनपद अनेकग्रामशतरसख्यम्ुदितिजनधनकनकशस्यगोमहि- 
पाज्ाविकलसमाकीणम प्राप्तनान्‌ अतः आचार प्रमाचन्द्रेणामा- 
बनितहलठामभृतेथास्मिन्‌ कटबप्रनामकोपरक्षिते विविधतरुपरकृसु- 
मदलावलिविकृलनशवलबिपुल्सजलजलदनिवहनीलोपलतले वराह- 
द्वीपिव्याधर्शतरक्षव्याल्मगकुलो पचितोपत्यका कन्द्रद्री महागुह्द ग- 
हनभोगपतिसमुत्तद्नशगे शिखरिणि जीविवशेपम्‌,अल्पतरका् अब- 
वुध्याघ्यन सुचकितः तपःसमाधिम आराधयितुम्‌ आपच्छूय निर- 
वशेषेण संघ विसृज्य शिष्येणकेन. एघुलकास्तीणेतरलासु 
शिलासु शीतलासु स्ववेहम्‌ मन्न्‍्पस्यथाराधितवान्‌ कऋ्रमेण सप्तशते 
ऋषीणाम आराधितम्‌ इति। जयतु जिनशासमे 2ति । 

॥ अयथे -अन्तरंग, बहिरंग लक्ष्मीस विभृषित, पमेमागंके विधाता, 
मुक्ति।द पानेवाले श्री महाबीर भगवान नित्य अनन्त सुसस्वरूप उन्तत 
पदको प्रात हुए हैं । 

जगतमें सुर, भघुर, मनुष्य, इंद्रादि द्वारा पूजित अचित्य महिमाके 
घारक तथा तीर्थेकर नामक उच्च अहतपद॒कों प्राप्त होनेवाढे महावीर 
ध्वामीका केवरुजञान, लोक अलोक़्वर्ती समस्त क्र अचर पदायौंको 
प्रकाशित कर रहा है | 

॥ उन महावीर स्वामीके पीछे यह नगरी ल्ट्मी शोभास शोमायमान 

* थी। इस नगरीगें भाज भी उन महावीर स्वामीका जावढितकारी, बादियों 
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के मता१र शासन करनेश्नल सचा शासन विद्यमान है। यानी-इस नंगामें 
जैतधर्मफा थच्छा प्रमाव 5। 


समस्त जतके उदय करनेवरड. णनुप्म गुणोंसे 
विभूषित, जेनशासनकों उत्रत करनेवाले, भव्य जन ममुदाय- 
को विकृप्तित करनेवाले,, भज्ञान अंघकारकों दूर करने वाढे श्रीम- 
हावीर भावान रूपी छूथे के मुक्ति प्राप्त करलेने पर मगवानके परम- 
ऋषि गौतम गणघरके साक्षात्‌ शिप्य लोहाचारय, जम्बृत्वामी, विप्शुदेव, 
अपगजित, गोवद्वेन, मदबाहु, विशाख, प्रोछिल, क्षत्रियाचा्, जयनाम 
प्रिद्धाथ, धृठपेण, चुद्धिठ आदि गुरुपरम्फा क्रमसे चली भाई मद्दा- 
पुरुषोक्ी सन्‍्तानमें मशद्ग मझ्नितितन्नानसे मृत्र भविष्यत्‌ वर्तमानके 
दोनेवाले शुभ भशुम कार्योके ज्ञाता *द्धबाहु आचार्य हुण। उन मद्ध- 
बाहु सवामीने उज्नविनीमें निमितशानसे “ यहां पर बारह वर्षका घोर 
दुभिक्ष पढेगा ” एुस्ता जानकर उन्होंने अपने मुनिम्ंश्से दक्षिण देशकी 
ओर प्रस्थान करनेको कहा | तदनुसतार मुनिर्तंघ उत्तरदेशसे दक्षिण देशको 
चल दिया | संपक्के साथ भद्ववाहु स्वामी घन, जन, धास्य, सुबर्ण, गाय, 
मम आदि पदायोते मरे हुए अनेक आम, नपरोंमें होते छुट परध्वी तलके 
आामूषणरूप इस क्टवप् नामक्ष पर्वुतपर आये | मुनि प्रमाचन्द्र (चन्द्रमुप्त) 
भी साथर्मे थे। अनेक प्रकारके वृक्ष, फठ, फ़्रसे शोमायमान, सजल 
बादल समूहोंसि मुशोमिठ, सिंह, वाघ, सुअर, रीछ, अजगर, हरिण 
मादि जंगली जानवरोंसते मरे हुए, गहन गुफाओं ओर उदच्नव शिम्ररोंसे 
विशजमान दस कटवप्र पवतपर अपना अल्प जोबन समय जानकर, 
समाधिछ्तहित घरीर त्णग करनेके लिय समस्त संघक्नो विदा करके 
एक शिष्यक्े साथ भद्धवाहु म्वमीने विस्तीर्ण शिद्ओंपर समाधि 
मरुण किया | तथा संघके ७०० ऋषियोंने मी सम्रम समयपर 
यहां चार आराधदाओोका जारोधन किया है। जनधर्म जयबंत होने। 
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अर मद्दयाहुस्वामी ओर सम्राट 
चन्द्रगुप्के विपयमें 
इतिहास सामग्री । 
प्रिय पाठक महामुमावों | यद्यपि श्रवणवेरगुलके प्रथम शिला- 
लेजसे यह स्पष्ट हो गया है कि / अंतिम श्रुतकेवडी भी भद्रवाहु स्वामीको 
उज्जमिनी [ मारुवा ] में वाह बर्षके दुप्कालकी भीपणता निमित ज्ञान 
से मालम हुई थी भोर उस्ते मुनिचाजिकों निष्कलेक रखनेके लिये वे 
अपने संधसहित जिसमें कि नवदीक्षित परमगुरुभक्त मुनि प्रमाचन्द्र पूर्व 
नाम सम्राट चद्धगुप्त भी ये, दक्षिण देशको गये थे | वहांपर जपना 
मत्युतमय निकट जानकर कैटबग्र पर्वैषपर जिसको कि जाजकल फर््रगिरि 
भी कहते हूँ अपनी सेवाके लिये चन्द्रगुत्तो' अपने प्रस रखकर श्री 
भद्रबाहु स्वामीने समन्‍्यासमरण किया था| !? किंठु कुछ महाद्वय इस 
बातकी सत्यतामे सम्देह करते दें | उनके विचारमें अंतिम श्रतकेवली श्री 
भद्गृपाहु स्वामी और सम्राटू चन्द्रगुतक्ता समय पक नहीं बेठता [इतिहास 
की शाह छेकर वे दोनका समग्र भिन्न मिन्न ठहराते हैं | 
हम उनके इस सन्देहकों यहाँपर दूर कर देना आवश्यक सम- 
पते हैं । इस विषय ओ महाशय शकितचित हैं इनको पहले अ्रवण- 
बेल्यु७ ( चन्द्रगिरी ) के अन्‍य शिलछेखोंका अवछोकन का छेना 
चाहिये। ऐसा करनेसे टनका सन्देह विल्कुछ दुर होजायगा | देखिये 
शिलालेख ने. २ 
नागराक्षरमें अधिक्तिपि. 
श्री सद्रयाहु सचन्द्रगुप्त मनीन्द्र सुम्मादी नोप्पोचर भद्रगाग इदा- 
धर्म भस्दुवल्ि केवेद इनिपलकुलो' “**'विद्ुमघरे शान्तिसेन मुनीश- 
नाकि सचेलयो*““*““राजादिमेल णद्नादि विट्दध पुनभेबकिर-““गी | 
गानी-झान्तिसिनकी पली यद्ट कहती हुईं पहाडपर चली गईं कि 
री भद्रवाहु तथा महाम॒नि चन्द्रगुत्फत अनुकूल चलना द्वी परम सद्धमे 
है | वहिक वड़ मोजनादि छोडकर अनेक परीषढोंको सहन कर झमबर 
पद प्राप्त हुईं 
३२ 
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इस शिलारेखत प्िद्ध होता हैं कि थ्री मदवाहु स्वामीके पश्लिष्य 
चम्दरगुष्ठ मनिदीक्षासे दीक्षित होकर चल्द्रगिरि पर्व॑तपर श्री सदवाहुस्ता- 
मीफे साथ रहे थे । । 
शिलालेख नं, ३ 
श्री भद्रस्सवेतों यो दि भद्रवाहुरिति शुवः । 
श्रतकैवलिनाथेपु चरमः परमो मुनि । 
म्द्पकाशोज्वल्सानद्रकीतिः । 
श्रीचन्द्रमुप्तीज॒नि तस्य शिप्यः। 
यस्य ग्रमावादनदेवतामि- 
राशधित स्वस्थ गणो मुनीनाम ॥ 
आधार्थे:-सर्व प्रकारसे कल्यणकारक, शुतकेवलियोर्में अन्तिम 
अुतकेवली श्री भद्रगाहु पह्म मुन्रि हुए | उनके शिष्य चन्द्रगुप्त हुए 
जिनका यश्ञ चन्द्ृसमान उज्वर है मौर जिनके प्रभावत्ते वन देवठाने 
प्ुनिर्मोकी आाराघना की थी | 
इ्त शिकारेखसे यह बात प्रमाणित होती है कि सम्राद्‌ चम्द्रगुपत 
जिन मद्रबाहु मुनीक्षर के शिष्य ये वे औ भक्भाहु भन्विम आुतकैवडी 
ही ये, दृषतर मद्भवाहु नहीं थे । 
शिलालेख नं. ४ 
वष्पेः कथन्तु महिमा मण भद्रवाहो: 
मोहोरुमहमद्मर्दनर्चबाहोः । 
यच्छिप्यवाप्सुकृतेव व चन्द्रमुपः 
सुश्ृषते सम सुचिरे बनदेवतामिः। 
अथे--मछा कहो तो सही कि मोहरुपी महामहके मंदकों चूर्ण 
करनेवाले थी मदवाहु स्वामीकी महिमा कौन कह सकता है. निन के 
सिप्यतके पुण्यप्रभावत्ते दनदेताजोनि चन्धगु्तकी बहुत दिनोंतक सेवा की। 
शिलालेख ने. ५ 
ददन्वये शुद्धमतिग्रवीते धमग्रशीलामलरत्नजाले । 
अभूयदीन्द्रों सुवि भद्रबाहः पे पयोधाविष पुर्णचन्धः ॥ 
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भद्गवाहुर ग्रिमस्समग्रवुद्धितम्पदा 
शुद्सिद्धशासनः सुश्व्दवन्धसुन्द्रम्‌ । 
इद्ध॒ृत्तिरत्र बद्धकममित्तपोद्ध 
ऋद्धिवद्धितप्रकीतिरुद्धधीमदद्धिकः ॥ 
यो भद्गयाहुः श्रुतकेवलीनां 
प्ुनीधराणामिद पश्चिमोपि । 
अपशिम्रो भूद्विदुपां विमेता 
/स्व श्रतार्थप्रतिपादनेन ॥ 
यदीयशिष्योष्जनि चन्द्रमुप्त 
समग्रशीलानतदेवइद्ध । 
विवेश यक्तीम्रतप!प्रमावात्‌ । 
प्रभृतकीर्तिभरुवनान्तराणिं ॥ 
भावाये--जिप्तमें समस्त शीलरूपी रुमप्तमृह भेरे हुए हैं भौर जो 
शुद्दनुद्धिसे प्रर्यात दे उस बंशर्म पमुद्रगों चन्द्रमासमान श्री भददबाहु 
स्वामी हुए। १। 
सम्स्त बुद्धिशालियोंमें श्री भद्रवाहु स्वामी झग्रेप्त थे । गुद्ध सिद्ध 
शाप्तन और छुंदर प्रबन्धपते श्ोभासह्ित बढ़ी हुई है श्रतकी सिद्षि 
निनकी तथा कमेनाशक तप्स्यासे भरी हुईं हे कीति जिनकी ऐसे 
ऋद्धिघारक श्री भद्रबाहु स्वाप्री ये । २। 
जो भद्गबाहु स्वामी श्रुतकेवलियोंगें अन्तिम थे किंतु. णखिल 
शार्खतोका प्रतिपादन करनेसे समस्त विद्वानोमें प्रथम ये | ३॥ 
जिनके शिष्य चन्द्रगुप्तमे अपने शीलसे बे बडे देवोंकों नम्रीमत 
बना दिया था। निन बन्द्रगुप्तफे घोर तप्श्वरणके प्रभावसे उनकी कीर्ति 
समस्त लोकोंमें व्याप्त हो गईं है । २ । 
इन शिलछेखोंसे यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि सम्राट्‌ चन्धगुप् 
अन्तिम झुतकेवडीके शिष्य होकर मुनि हुए थे जौर उनके साथ 
चन्द्रगिरि परवतपर उन्होंने तपत्या की थी। पृ सलवस्थामें चन्‍्द्रश॒ुप्त 
एक भच्छे प्रसिद्ध शूरवीर सम्राट ये इस कारण शिलाेखोंमें भी 
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उनका नाम अम्राचन्द्र ( मनिदीक्षाके समम्का नाम ) ने छेका अधि- 
कांश चन्द्रणुप्त ही लिया गया ई | तथा उनके नामके ऊफ्र ही कटवप् 
पर्वतका नाम चन्द्रगिरी रक्तदिया गया । एवं उनके पौज्र स्थाट्‌ शोक 
द्वारा निर्माण कगये गये इस पर्वतके जैन मंदिरोंका नाम “चच्धगुप्तस्ती' 
प्रसिद्ध हुआ | 
इमके सिवाय गोतम क्षेत्रके अपर भागे बइनेदाली कावेरी नदीके 
पश्चिम भागमें जो रामपुर आम ८ उसके अधिपति सिंगरी गौटाके 
खेतमें जो दो शिटाछेख मिले हैं ये इस प्रकर हैं। 
जशिल्छेख ६ 
शी राज्यविज्य सम्वत्सर पघ्वाक्‍्य पर्मानदिगछ्ध जाहुत नाहिक- 
नेय वर्षान्‌ मार्गशीर्ष मासद पेरतले दिवाक्षमाग स्वस्ति समस्तविधारुक्षमी 
प्रषाननिवरामप्रमव प्रणत मकझ सामन्त समर मद्रवाहु चन्द्रगुप्त मुनिपति 
चरणलाज्डनान्दित विश्यालसिरिकल्वप्पु गिरिसनाथ वेल्गुलाधिपति 
गणधा औबर मतिमागर पण्डितमद्धार वेसदोल अन्नयनुं देवकुमालु 
घोग्तु इल्हुर आरप्गे वाणपद्िय क्ोण्ड श्रीके प्रिय... ,..........तडे 
नेरिपु् क्डन कट्ट सुहरके कोहम्थिति ऋमबएन्तुब स्न्दोदे बंहर नियनीर 
वयधीय गिड वरिस पेत्तेन्दि ऐरदनेय वरिसमेड अरूविमुरने यवरिसत 
दुन्ठिगे यडल्वीयेलाकर्लांक यरछे इह्द युरठु ससमु । 
अर्य--ममम्त छक््मी तथा साम्वतीका निवासस्थान और समर 
सामसतों द्वारा नमह्कन थी मद्गाहु और चन्धगुप्त महामुनिके चरणोंसे 
मेंडित कटवप्र पर्वत सद्रा विजयश्लीर रहे । 
सत्मवाक्य परमानदी माराबके राज्यके चौथे बर्षमें मार्मप्ीर्ष 
शुद्ाएमीको श्री मतिसागर पढित मद्यरक्ष्की ध्ज्नानुतार सन्नया, 
देवकुमार और घोर टन ठीनोंने बेनपद्ठीके छरीददार केश्ीके लिये तेल्टुरमे 
सेव निर्माणके बदरेमे निम्द लिखित दान दिया है । 
सब आमनिवामियोंने सेतीके लिठे इस सेतु से बढ़ हेनेफ़ा प्रयोग 
किया प्रथमर्षमें बिना छुछ दिये ही जड़ा उपयोग करना । दूसरे 
वर्षमें झुछ देकर टपयोग करना जोर तीसरे बर्षमें जो बुछ दिया 
बचाव ०2 निश्चिन रूपसे निर्धारित कर समझ ज्ञाय [ 
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शिलालेख ७ 
( ९ वीं शताब्दी ) 

भद्रमस्तु जिनशासनाय | अनवर्त . . .भखिल्सुरासुर नरपति मो लिमाला . . . 
वरणारधिन्द युग सकल श्रीराज्य युवराज्य भद्रत्राहु चन्द्रगुप्ततुनिषति- 
_द्रणाद्लित विशाल, ..मान जगछ हलाप्रायित श्री कर्वप्पु त्तीथसनाय 
पेलगुलनिवासि....श्रव (२) पर्तंत स्पाह्ादाबार भृतरप्पा श्रीमस्वस्ति 
सत्मवावगोड्युणि वर्मा धर्म महाराजाषिराजकु बलाल पुरवरेंश्वर नन्दि 
गिरिनाथ स्थाति समस्त भुवनविनुद्माह्कुछ़्गगननि्भल्तारापतिजलूषि 
जरुविपुलविर्यमेखलाकणपास्ड्कतैशाधिपत्य रक्ष्मी स्वयम्यृत पतिवद्य 
अगणितगुणगणमूषणभृषितविभुति श्रीमलरमानदिगढ ग्रेरेयप्पसरं इलचागि 
परमनदि गझ कछावसाद शास्यरणा फरपिड्ने कुमारसेव भद्टारकपदे 
स्थितिबिलिय जकिये सोरकगेय विश्विउनट्ूप९ मन यहछाकरकस संवंवाधा 
परिरं भागे विदितिदार इृदनलिड झडोने कॉडन पशुवें परवर केरेये 

अभय बर्नासियुन अलिई पज्च महापातर्क | 

देवस्व तु विप॑ घोरं न विष विपसुच्यते । 
विपमेकाकिन हल्ति देवस्वे पृत्रपोत्रके ॥ 
यह शिलालेख क्पातनहसली ग्रामके दक्षिणभागमें जो वष्त्ती है 
वहांपर है । 

तापप-जैनधनका कल्याण हो । समस्त देव राक्षण तथा राजा 
लोगों मध्तक झुकानैसे मुकुटमणिक्ी चमकृसे प्रकाशमय चरणकृमलवाे 
अभी भद्रवाहु स्वामीफों नमस्कार करो | मोक्षराज्यके युवराज, स्याद्वादके 
सरक्षक, चेलगुल्स्प भ्मणर्ंघके अधिपति अपने चरणकमलले जगदू- 
सूपण कठवप्र पर्वतकों पवित्र करनेवाले श्रीमान्‌ भद्रवाहु स्वामी और 
चन्द्रगुत्मनि हमारा संरक्षण करें | गह़राजकुलाकाशके निष्कलंक चन्द्रमा 
ओर कुबल्यपुर तथा नन्दगिरिके स्वामी श्रीसत्यवाकोहुणि वर्मा घमै- 
महाराजाधिराजकी स्तुति समस्त संसारने की है। समुदमेखलासे परि- 
चेष्टित तथा प्रथ्वीके स्वय्म्वर्ति पत्ति सकलगुणविमृपित श्री परमानदि 
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एग्रेर्पप्ताप्पने जिनेद्ध भवनके लिये श्री कुमारसेन गद्यकककों निम्न- 
लिखित दान दिया हे | 

एक ग्राम स्वच्छ चाँवर ये॥र घी इन दान दी हुई चस्तुओंके 
अपहरण काने वार्लोको हिंसा और पेचमहाप्रापक्रा पातक लगेगा । 

केवल विप ही विष नहीं होदा है किन्तु देवपनकों मी घोर 
विष समझना चाहिये क्योंकि विष तो भक्षण करनेवाढे केवल एक 
प्राणीकी मारता है किन्तु देवषन सारे पत्िरका नाश कर देता है । 

इन शिखालेखोंसे भी हमारी पुर्वोक्त बात पुष्ट हो गई | इस कारण 
ताले यह निकछा कि अस्तिम झुतक्ेवली श्री भद्वाहु स्वामीके समय 
मालवा आदि उत्तर देशोमें बारह वर्षका दु्िक्ष अद॒इम पड़ा था। उसके 
प्रारम्म होनेपते पहले ही भद्रबाहु स्वामी जपने मुनिर्तेष सहित दक्षिण 
देशको रवाना हो गये थे। बहाँ कटवप्र पवेतके समीप निमितशानरी 
उनको अपना सृत्युतमय निकट माठम हुआ इसलिये अपने पास केवल 
नवदीक्षित चन्द्रगुप्त भपरनाम प्रभाचन्द्रकों जपने पास रखकर कटव् 
परतपर समाधिमरण घारण का ठटर गये जोर समस्त मुनिसंघकों चोल- 
पंच्य दशकी तरफ भेज दिया। 

शास्रीय-प्रभाण- 

पद हम इस विष्यमें पुरातन अंर्योका प्रमाण उपस्थित करते हैँ 
जिम्ते कि पाठक मह्ानुभावोंकों उक्त कथाक्षी सत्यता और भी छरूपसे 
मादम दो जावे । 

राजवलीकथा--तामक कर्नारक भाषामें एक छच्छा ग्राम/णिक 
देतिह्वासिक प्रेप है जो कि देवचम्द्रने संवद १८०० में लिखा है। ठप 
प्रेम अंयहेखकने स्पष्ट रिला है कि-- 

4 सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त जंतिम युतकेवली श्री भद्दवाहुका शिष्य था | 
सेसासे विरक्त होकर मंद्रबाहुते मुनिम्रतकी दीक्षा ठेकर मुत्रि हुआ था | 
म्ुनिदीक्षा देते समय श्री मद्रकाहुस्वामीने टसका नाम “अमाचदध ! 
खा या। बाह् वर्षक्षे दुष्कारके समय यह मद्रबाहुके साथ दक्षिण देश 
आया था थौर दह्वापर मद्रगाहुके समाधिमण करनेफे समय उनकी 
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वैयाइृत्यके साथ कटवष्न ( कल्वप्पू ) पर्वृतपर रहा था| ! 
श्री हरिपेणाचार्यक्रत “ बृहत्कथाकोप !! नामक प्रंथर्म भी 
जो कि संबत्‌ ९३१ में बना है श्री मद्बाहुत्वामी और सम्राट घन्ध- 
गुप्तके विषय उपयुक्त लेखके भनुत्तार ही उल्लेखदै। |, 
श्री रलनन्धाचार्यने से० १४५० में जो भद्रपाहु चरित्र नामक 
अंध बनाया है उसमें लिखा है- 
चन्द्रावदा तसत्कीतिश्न्दबरनोदकतृणाम्‌ । 
' चनस्रगुमिनृप्तत्राचक्चारुगुणोदयः | ७ । 
द्वितीय परिच्छेद. 
राज॑स्स्दीयपुण्येन भद्रबाहु। गणाग्रणीः । 
आजगाम ठदुद्याने मुनिसन्दोहसंयुत: ॥ २१ ॥ 
तृतीय परिच्छेद 
« चन्द्रगु प्तिस्तदावादोद्विनयान्नवदीक्षितः । 
द्वादशारद गुरोः पादो पर्ुपासेतिभक्तितः ॥ २ ॥ 
* भयसप्तपरित्यक्तो भद्रवाहुमेहामुनि! । 
अशनाय पिपासोत्ये जिगाय श्रममुखणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
समाधिना परित्यज्य देह गेह रुजां मुनिः । 
नाकिछोक परिग्राप्ती देवदेवीनमस्कृतः ॥ ३८ ॥ 
चन्द्रगुपिशुनिस्तत्र चश्चचारित्रभूषणम्‌ । 
आलिख्य चरणो चारू ग़ुरोः संसेवते सदा ॥ ४७० ॥ 
भावारथे+---चन्द्रसमान उज्वरू कौर्तिघारक, चन्द्रमातुटप आनन्द 
करनेवाले, सुन्दर गुर्णोत्ति विमुपित महाराज चन्द्रगुत उज्जयनीमें हुए । 
है गजन्‌ ! आपके पृण्यबल्से मुनिसंघके नेता अपने संघसद्वित 
नगरके बाहर उद्यानमें जाये हैं। 
तब नवदीक्षित चन्द्रगुप्त मुनि विनयसे बोले कि में बारह वर्षसे 
झपने गुरू श्री मद्रवाहु स्वामीके चरणक्ोंकी उपासना करता हूं । 
तदनन्तर सात भंय छोडकर महाम॒ुनि भद्रबाहु स्वामीने बख्ती 
क्षुधा भौर पिपासाक्ो रोका | 


श्ै 
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श्री भद्रवाहुस्वामी रोगेफे घर इस शरीरकों सम्राधिपुर्वेक 
छोड़कर देव व देंवियोंसि नमत्झठ त्वर्गलोक में पहुंच गये । 
दीप्तिमान मुनित्रास्रिसे विभूषिन चन्द्रगुप्त मनि व हॉपर अपने गुरु 
श्री मद्रवाहु स्वामीके चरर्णोको लिखकर उनकी सेवा करने शगे | 
इसके आगे इसी अंयर्म श्वेताम्बर मततकी उत्पत्तिका बर्णन पीछे 
लिखे भनुसार किया है | 
इसके प्रकार पुरातन ग्रैथांस्ते मी दिगम्बर संप्रदाय के अनुसार ही 
खेताम्बर मतकी ट्पत्तिका वृत्तान्त मिलता हूँ | 
> 50: 
विदेशी इतिहासवेत्ताओंकी सम्पति- 
मिस्‍्टर वी. छठेंस राइस मद्गाश्चय ऐग्रिग्राफिका कर्नाटिका में 
ठिखते हैं कि- 
चन्द्रगुष्त निःसम्देह जन था और श्री भद्रयाहु स्वामीका झमका- 
लीन तथा उनका शिष्य या । 
इन्साइड्रोपीडिया भौफ रिलिजन में लिखा हुणा है कि * सम्राट 
चन्द्रगुप्तने वी. सी २९०में (इंसवीय सनते २९० वर्ष यहले) संसारसे 
विरक्त होकर मेसूर प्रांतके श्रवणवेल्गुल्में बिनदीक्षासे दीक्षित होकर 
तपस्या की और तपत्त्या काते हुए स्वर्गकों पधारे। 
इस प्रकार इस विष्यमें मितनी भी खोज की जाये ऐतिहासिक 
सामग्री हमारे कथनको ही पुष्ट करती हैँ इस कारण निष्पक्ष पुरादव 
खोजी मझानुभावोंकों स्वीकार करना पड़ेगा कि श्री भद्रवाहु स्वामी तथा 
सम्राट चन्द्रगुप्तके सम्यमें बारह वर्षक्या घोर दुष्कार पडा था उसके 
निमित्तसे जो जैन साधु उत्तर्पांतमें रहे वे विकार काल्के निमिततसे वस्त्र, 
पात्र, लाठी घारी हो गये और जो साधु श्री भद्रवाहु ख्वामीके सताम 
दक्षिण देशफो चछे गये वे पहठेके समान नान वेश्ञम हृढ रहें । णर्याव्‌ 
बार वर्षके दुप्कासने सप्राट चद्धगुप्के समयमे जेनमतमें श्रेताम्बर नागक 
एक नवीन पेथ तयार कर दिया। 
इस प्रकार विक्रम संबत्‌ से भी ल्गमय २०३ वष पहले लिखें 
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गये इस हेल्ल से भी यद्द बात सत्य प्रमाणित होती है कि श्री 
भद्रवाहु स्वामीके समय भारतवर्षके उत्तर प्रात १२ वर्षका' घोर 
दुष्कोरू पद्म था और ठम समप भद्॒पाह, स्वामी अपने मुनिप्तंयको 
साथ लेकर दक्षिण देश विद्वार कर गये थे । 
इसके सिवाय ४ दिगम्बर,मत विक्रम से, १३८ से प्रचलित 
नहीं हुआ बरिकरि विक्रम संवतसे भी पहले ब्रिद्यमान था ” इस बातको 
सिद्ध करनेके लिये अनेक पुष्ट सप्य प्रमाण विध्मान हैं । देखिये) 
ज्योतिष शाक्षके प्रख्यात विद्वान बधहमिद्दिर गजा विक्रमादित्य की 
( जिनके कि स्मारक रुपमें विक्रम स्वत उनकी मृत्यु होनेके पीछे 
चला है।) राजसभाके नो रत्नमिंसे णक्क रु ये | जैसा कि निम्न 
लिलित छोकसे भी सिद्ध होता हैं-- 
घन्यन्तरिध्षएणकामरसिहशकू- 
वेताठभइबटखपरकालिदासाः । 
रुपातो वराहमिहिरों न्ृप्तेः सभार्या 
रत्नानि पे बररुचिनेत विक्रभस्य ॥| 


इन ही बराहमिदिरने णपने प्रतिष्ठा काण्डम एक स्थानपर यह 
लिछ्ला है कि- 
विष्णोर्मागवता मयात्र सवितुविग्रा विदुर्माद्षणां, 
गतणामिति मातृमेडरूविदः शंगोः समस्मादिजः 
शाक्‍्याः सर्वहिताय शान्तमनसो नग्ना जिनानां विद्धु 
मे येदेवमुपाशिता स्वविधिना ते तस्य छुयु। क्रिपाम ॥ 


अर्थात्‌-वैष्णव झोग विष्णुकी, मय छोग ( सूर्योपजीवी ) विम्र 
छोमग ब्राद्मण क्रियाकी, मातृमंडल्की जानकार अ्ह्माणी, इस्ह्राणी भादि 
माताओंकी उपासना करें । बोद्धछोग बुद्धकी डपासता करें। जोर 
नग्न छोग ( दिगम्बर साधु ) जिन मगवानका पुजन करें। 
अमिप्राय यह हैं जो जिस देवके डपासक हैं ने विधिपृर्वक उसकी 
उपासना करें। 
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वराइमिहिस्के इस छेल्नसे सिद्ध होता हे कि दियम्वर साष्ठ राजा 
विक्रमादित्यके जीवनकालमें भी विद्यमान ये इस कारण श्रेतांकरी अति 
जो विक्रम संवतक़े १३७ वर्ष पीछे दिगम्बर सम्प्रद्यक्री उत्पति बतलाई 
है वह सस्त्य है । 
तथा-महामास्त जो कि ऋषि वेदव्यासने विक्रम संव्त्स सेकड़ों 
वर्ष पइक्े लिखा है उसमें एक स्थानपर ऐसा उर्लेख है- 
+ साधयाम्त्तावदिसुक्त्वा प्रतिष्ठतोत्तकृस्ते कुडछे गृहील्ा सोप- 
स्थदूध पथि नाते कषपणकमागच्छन्स मुहुमुहुदश्यमानमहश्यमाने च। !!* 
भर्थात्‌--उत्तह् नामक कोई विद्यार्थी कुडल छेकर चछ दिया 
उसने राष्तेम कुछ दीख़ते हुए, कुछ न दीखते हुए नान मुनिको देखा। 
महाभारतका यह उल्लेख मी सिद्ध काता ई कि जैब साधुभोका 
दिगम्बर रूप ही प्राचीन कालसे चछा भारदा है | पहले श्रेत व्घारी 
जैन साथु नहीं होते थे । 
कुम्माजलि अगके रवग्रिता डउदयनाचाये झपने संथ्के १६ में 
पृष्ठपर रिख़ते हैं कि-- 

# निरावरणा इति दिगम्बराः ? 
अर्थात्‌-बस्तरदित यानी नारूप दिगम्बर होते हैँ । 
स्यायमेजरी ग्रेयके अंथकार जयन्तमद् ग्रेषके १६७ वें प्रप॒पर 

टिखते हँ-- 
क्रिपा तु विचितश प्रत्यागम मवतु नाम। भस्ममटापरिगदों दंढ- 
झऋमइल्प्रहण था रक्तपरघारण वा दिर्वरता दावरुम्ब्यर्ता क्रोडन्न 
विरोध: ॥ 
अर्थातृ--क्रिया अनेक प्रक्ारकी होती है । शरीरसे मप्म टगाना 
घिए पर जुटा रखता अथवा दंड कमइठुका रखता या छाल कपडेकी 
पहनना अथवा द्गम्बरपनेका ( नग्नरूप ) अबलंघ अहृण करो; इसमें 
क्या विरोध है। 
इस प्रकार इन प्रेथेम मी दिगम्बर मतकी प्राचीनताका उलेख है । 
हेतरीय साएप्यकके १० वें मप्राठक्के ६३ में अनुवाकम सिखा ह- 
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५ क्षथाक्षोपीनोत्तरसंगादीनां व्यागिनो यथाजातरुपधरा निया 
निषषसिद्दा: । ” इृति संवतेश्रुतिः | 
अर्थात्‌-केधा, ( ठेडक दूर करनेका कपड़ा ) कौपीन [ छंगोट ] 
उताासंग ( चादर ] जादि बल्लोंके त्यागी, उत्पन्न हुए बच्चेके समान 
नमग्रहप घारण फरनेवाले, समत्त परिग्रहसे रद्टित निम्रेय साधु होते हैं। 
सायगाचार्यका यह छेख भी विक्रम संवतसे बहुत पहलेका है।इस 
रेखते भी दिगम्बर मतकी म्राचीनत्य सिद्ध होती है मर्योकि इस वाक्षयमें 
साघुका जो स्वरूप बतसाया है वह दिगम्बर मुनिका ही नम, वस्र, 
परत रहित बेश बतछाया गया है । 
इस प्रकार चाहे जिप्त प्राचीन ग्रेथका अवलोकन किया जाय ठसमें 
यदि जन साधुका उल्लेख भाया द्वोगा तो उसका स्वरूप नान दिगम्पर 
वेशमें ही बतलाया गया होगा । खेतांबर, पीर्ताबर ( सफेद पीछे कपड़े 
पहनने वाले ) रूपमें कह्टी भी जैन साधुका उल्छेख नहीं मिलता है | 
इस कारण सिद्ध होता है कि झ्ेतांवर मत भद्रवाहु स्वामीके स्वरगवास 
हुए पीछे दुर्मिक्षके कारण अष्ट होनेसे प्रचछित हुआ है और उसका 
प्रचार विक्रम संवतकी दूसरी शताब्दीसे चल पडा हे । 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तके पोत्र महाराज विन्दुसारके पुत्र सत्राट्‌ जशोक 
जो कि विक्रम संवत्से २०० वर्ष पहले हुआ दै उसने राजसिंहासन 
पर बैठनेके बाद १३ वर्षतक जैलभमका परिषालन किया था ऐप्ता 
उसके कई शिलछ्षेखोंसे सिद्ध होता है| उसके पीछे उप्तमे बौद्धर्म 
स्वीकार किया भा। बोदधपम स्वीकार करनेके पीके-- 
अश्ञोक अवादान नामक बोद्ध अँथर्मे यों छिखा है कि-- 
# राजा जथोकने नग्न साधुओंको पोड़वर्द्धन में इसलिये मरवा- 
डाछय कि उन्होंने बौद्धोंकी पूजामे झगड़ा किया था । ? 
बोद्शासके इस लेखसे भी यह सिद्ध होता है कि विकम संबत 
से पहले दिगम्बर जैन साधु्ओोका ही विहार मारत वर्षमें था । 
सम्राट्‌ जशोकके पीछे ईंसवी संबतसे १५७ वर्ष पहछे ( पुरात- 
समेत श्री केशबररु हंचदराम भुवके गतानुततार ईंपबी संत्रत्से २०० 
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दर्ष पूटुछे ) किंग देशका अधिरति राजा खालेह भपानाम मिक्षुरान तथा 
महा मेधवाहन बहुत झुखीर, धर्मदीर, दानवीर अतापी राजा हुमा है | 
इसने मंगव देशपर चढद्ाईं करके युद्धद्वारा विजय श्रात्त की थी । यह 
जन घर्मका झनुयावी था । इसने राजगृद नगरमें मलान ऋषमरेवकी 
प्रतिमाको प्रतिष्ठा कगईं यी | इस राजा खालेदके समयमें भी दिगम्बा्‌ 
लेन मतका मस्तित्र था जो कि खंडगिरि उदयगिरिकी गुफास्म 
अंकित तथा विराजित नम्न जन प्रत्िमाणोंत्ते छिद्व होग है।ये 
गुफाएं राजा खारवेहक समयमें तथा बहुत सी गुफाएं उप्ते भी पहुंछे 
समयक्ी बनी हुई हैँ। इन गुफाओंमं डिग्पर नेन सुनिर्योकर[ निवात्त 
होता था ऐसा वहांके शिलाढेखों व सेकित मूर्दियोंति सिद्ध होगा है । 

इन ही गुफाओंमं से एक हाथी युका है । टसमें राजा खार- 
वेलका शिखयलेख है जो कि प्रा मावामें १७ पंक्तियोंम खुदा हुआ 
है। वह इस प्रकार ई-- 

१-नमो अरहन्ताने नमो सवसिषान बेंग्न महाराजेन मदया- 
मेबबाइनेन चेतराजवसबधेन पसय सुमलखने (न) चतुरन्तलठानगु- 
नोपगवेन कलिद्ञाधिपतिना सिरिखारवेलेन-- 

अर्थात्‌ः-- थईन्ठोंको नमस्कार, सर्वसिष्दोंकों नमस्कार | वीर 
महारान महामेषपाइन, चेत्रराजरवश्यवर्द्धन, प्रशस्त (शुम ) लक्षणवालले 
कलिड्देशके अधिपति श्री खारवेलने--- 

२-पन्दरसबसानि सिरि इमारसरीखता कीडिताइमारकी- 
डक तठो लेखरूपगणनाववद्यरमिधिविस्तारदेन सवविजावदातेन नय- 
बचाने योवरान प्रसासित संपुणचतुविसतिवसों च दानवधमेन से- 
सयोवनामिविवकत्तिये 

भर्थात:-- पंदइ ईप इमार इरीसमे जुमारक्रीहामें बिताए किर 
टेसनविधा, गणितविद्या तथा भन्य ब्यवहर विद्या्मे विश्वारद (कुछ ) 
होकर एवं ( युझाजके योग्य ) समस्त विद्याओंमें कौर प्राप्त कक 
नो वर्ष तक युवराज पदुपर रह्ा। पूर्ण चौदीस वर्षझे हो जानेपर दाव 
धमेग्ारा (खाएयेर) यौवनके विज्ञय, वृत्तिके छिग्ले (राज्यशसनकेल्यि)- 
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३-कलिंगराजवंसपुरिसयुगे महाराजामिसेचन पापुनाति मिसि- 
प्तो च पधमंवसे बातविहितगोपुरपाकारनिवेसन पाश्सिखारय॒ति 
ढिग नंगर्रिं खिधीर च सितल तडाण पाडियो च बधापयति सबुयान 
तिसंापने च कारयति | परतीसाहि सतसहसेद्दि पकातिमे 
जयति । 

यानी-किक्रदेशके राजपशके पुरुषयुगम राज्यामिपेकस पवित्र 
आ। राज्यामिपरक्त के पीछे पहले वर्षम तुफानसे हंटे हुए नगाद्वार 
दो तैया महरु की मएमत कराई | किंग नगकी छावनी, शीतक 
तारावके किनारे ( घाट ) बनवाए तथा पंतीस लाखसे ( शाजमुद्रार्थो- 
से-सिकसि ) बाग बनवाए । ( इस प्रकार ) प्रजाको प्रसन्न किया | 


४- दितिये च बसे अमितप्तिता सातकणि पछिमदिसि 
हयगजनररघबहुले देंड पठापयति कुसबाने खतिय॑ च सहायबता 
पत्त मसिकनगर । 

भर्थात्‌-दूसर वर्ष रक्षा करनेके छिये शतकर्णीके पास हाथी, 
घोडे, ग्लुप्य, रथोंसे भरी हुई सेना पश्चिम दिशाकों भेजी तथा कौसा- 
म्वीके समीप ( प्रयागके पाप्त ) क्षत्रियोंकी सहायतासे मासिक नगरकी 
प्राप्त किया | 

५-ततिये च पुन वसे गन्धवपेदबुधो दंपनतगीतवादित 
सदसनाहि उसब्रसशाजकारापनाहि च कीडापय्ति नमरीं। 
इंथ चयुये बसे विजाधराधिवास अह्ृतं पुत्र कलिज्ञपुम्राजनमंसित .... 
धमझूटस. .....-( पू ) जित च निखितछत--- 

सर्थाव--तीसेरे वर्ष गेघवेबिधा ( गानविदया ) में प्रवीण ( खार- 
बेल ) राजाने गीत नृत्य बादित्र आदि द्वारा बहुत उत्सव कराकर 
नगरमें कीडा कराई | चौगे वर्ष विद्याधरेसे सेवित तथा कहिंणके पूर्व 
राजपुरषों्त बंदुनीक धमेकूटकी पूजा की | तथा चढाये हुए छत्- 

६--मिम्रारेहि तिरतनसपतयो सबरठिकिभों जकेसादेये दूस- 
मपति ! पंचमे चं दानिबसे नद्राजतिबससत ओधाटित तनसुली- 


५ श्र है दे 
यदाशडी पनाडिनगर परेस.... ...राजसेय सेदंसणतो सब्करावर्ण 
अनुगहअनेकानि सतसहसानि विसजति पोसजानपद ! 

.. मुंगारोंतति धर्व राष्ट्रके सद्दारोंको मानो रलत्रय [ सम्वदशन, 
सम्याद्ञान, सम्यकूचारि ] की श्रद्धा प्रदर्शित की | पांचवें वाई 
नेदरजाका त्रिवर्ष सत्र [ तीन वर्ष तक चलनेवाली दानशाद्य गयवा 
तालाब ) ख्ूघादित किया । तनसुलियाके मार्मपे एक नह 

* नममें प्रवेश कराई । राज ऐश्व्य दिखटानेके लिये उत्सव किया | नाए 
गांव निवासिनी जनतापर टात्खों उपकार किये [........ दा 

७-८-सतम च चस पस्ासतोच....सबोतुइुल. «अठमे च 
बसे. ..घावापयिता राजगहनपे पीडापयति एतिनन चू कम्रपदानप- 
नादेनसबत सेनवाहने विपमुचितु मधुरं अपयातो । 

अर्थातू--आटवें वर्षमें पार द्वारा राजगृहीके शजाकों पीड़ा 
पहुंचाई । इसके ( खार बेहके ) चरणप्रवेशके शब्दस वह ( राजगृहीका 
राजा ) भपनी सेना, सवारीकों छोड़कर मथुरा भाग गया । 

६--नवमे च... ...प्वरकों कपरुखों हयगजरथप्तद यतसर्व 
परापत्तथ......यतवागहन च कारमिह बमणाने रहिसार ददाति 
अरजल्लि....( नित्रा ) सं महाविजयपासाद कारयति अठतिससत- 
सहसेदि । 

यानी-नौदें वर्ष....एक बहुत सुंदर अंत भगवानका .... निवास म- 
हविजय नामक मंदिर ३८ लाख मुदाओं से [रुप्योतति] बनवाया और कल्पतृक्ष 
घोड़े हाथी रधोंके साथ तथा हावध्यों “““जिक्षका ग्रहण कंरसनेमें 
जआाह्षणोंकीं बहुत ऋद्धि दी | 

१०-११-दसमे थे बसे ““भारघवसपठान-“-« काराप- 
यति'***““डयतान च मनोरधानि उपलमता--+ “ल पुवराजनि- 
पेसित पाथुडे गदंमनगले नक्रासयति जनपदमायन च तेरसबसस- 
ताक. .. '“*दमामरदेहसंघात॑ । 

भावाथः--दनें वरमे- ““( खारवेल्राजा ) मारतवप्की या- 
प्राको, विकय | “*“बनवाया-“---- जो तयार थे उनके मनोश्यकरो 
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जानकर गर्दभ नारे पूर्व राजाओसे नियत किये हुए. मार्गके कर को 
( मडसूलको ) ओर जनपदभावनकों (१) जो तेशसो वर्षसे था दूर 
किया | 

१२- वारपमं चव (से): ““हस-*' ““हिवितासमन्तो 
उतरापयथराजानो '' **“मगधानं च विपुलं भयंजनंतो हथिसमद्ञा्य 
पाययति मगध च राजान बहुपटिसासिता पादे वन्‍्दापयति सन्द- 
राजनितस अगजिनस “““““गहरतन पढिहारहिअ मगर वसिधु 
नयरि, विजाधरु लेखिले वरानि सिहरानि निवेसपति संतवसदान 
परिदारेन अभ्रुतमकरियं च इथीनादानपरिद्दार.. . . ..आहरापयंति 
इध॑ सतस ,, ...सिनोवसि करोति। 

सर्थात--बारहवें बर्षमें उत्तरमार्गके राजाओंको घुख देने बाड़े 
मगघके व्ोोपोंकों बहुत भय उस कराकर द्ाथियोकों गड़ाका पानी 
पिलाया और मगघके राजाकों कडा देंड देकर अपने पैरों नवाया ! 
नन्दराजासे ली हुई प्रथम जिन (भगवान ऋषभदेव )... ...मगधर्मे 
एक नगर बसाकर. विध्याधरोंसे उकेरे हुए भाकाशकों छूने बाढे 
शिखर हैं. जिपमें ८ मंदिरंम ) उसको स्थापित किया । सात वर्षके 
त्यागका दान कर तथा अदभुत अपूर्व (पहले ऐसा कभी नहीं क्रिया 
ऐसा ) दा थियोंका दान किया ।.... हिवाया इस प्रकार सौ.... ... 
रहने वालोंको वश किया । 

१३-तरेममे बसे सुपपरत विजयिचकों केमारी पवते अरहतोप 
(निवासे) वाहिकाय निश्तिदिपाय यपनके... ..-कालेरिखिता.... 
( से) कदसपायों सुचिहिताने ने सबदिसाने ( यानिन ) तापसा 
( ने $ ) ...सहताने (४) मरहन्तनिषिदियासमीपे एमारे बरका- 
रुसमथ (थ) पतिद्दि अमेकयोजनादि . -. -..पटालके चेतके च वेइरि- 
यगमे थम पत्तिडापप्रति। परनंतरिय संठि वससते राजप्ुरियिकाले 
बोछिने च चोयठ अगसत्ति कुतरिय चुपादयति खेमराजा वधराजा 
स मिखुराजाइ ( ना ) स राजा पसन्तो सनतो अनुभवतों (कक) 
लाणानि...- .-- गुणविसस कुसलो सबपासण्डपूजको........ .««« 
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तामसड्भारकारकी ( अ ) पतिहत चक्रिवाहनबली चक्घरों गुत- 
चको पपन्तवकों राजसियंमकुछगिनिगतो महाविजयों राजा खाखे 
लमिरि । 


यानी-तेरहदें बम सपने विजयी राजचक्रकों बढाया । कुमारी 
पर्वत [ सैडगिरि ] के उपर जह॑न्त मंद्रिर के बाहर निषधा्मे ( नश्लिया 
#)... काहेश््य,,. पर्व विशार्थोके मझापिद्वानों और तप़त्वी 
साधुमोंक्ा स्म॒दाय एक्त्र किया था |... .भह्दन्तकी निषद्याके पात् 
यर्वतके शिखर ऊपर समय कारीगरोंके हा्थो्ते . पाठाहक, चेतक 
और चैटटयार्मम स्तम्भ स्थापित कराये। मगरोये राज्वकाटके १६५ 
एकसौ प्ेठवें वर्षम क्षमरानका पत्र वृद्धिन उप्तका पुत्र मिक्षरान 
नमका राजा झासन करता हुआ ( उसने यह ) कराया। विशेष 
गुर्णाम कुश्चछू सब पापण्डपृुजक सेम्करार करानेवारा जिसका वाहन 
और सेना अजेय है चत्रका घारक दे तथा विष्केटक राज्यका भोक्ता है 
राजर्ष बद्धमें बकत हुआ हैं ऐसा महाविजयी राजा खारबेलशी । 
यह सब्र कोई जानता है कि खड़गिरि उदयगिरि राभंग २७०० 
वर्षासे दिएम्बर जन तीर्थक्षेत्र है।इस तीर्यक्षेत्रकी विधान गुफामातते 
ठपा अनेक शिलडेखोंसे प्रमाश्ठि होता हैं कि यहाँपर दिगम्बर जठ 
साधुओंका निवास प्राचीन समयमें बहुत अच्छी संख्यामें रहा है | 
उपयुक्त २१०० वर्षोके इस प्राचीन शिरालेखसे यह स्पष्ट प्रमाणित होध 
है. कि मगवान महावीर त्वामीका प्रभाव मंगंध, कल्ग [ टहीत्ा ] 
देशोंम भी चटत भच्छा छा ६ । 
मगध देशके शासक राजा जाजसे २४०० चौदीस सौ वर्ष पहले 
किए देशपर विजय पाकः वहासे मगवान सम़मंदेवकी मनोहर पृज्य 
प्रत्तिमाकों ले जाये ये जो कि गजा खाग्पस्ने ३०० तीन तो वर्ष प्रीछे 
मगधके शासक नर्पतति पुष्ममिन्नरर विजय पाकर फिर प्राप्त कर छी ! 
इसमप्रै सिद्ध होता है कि २९०० वए पहलेकरे मबध और कहिंगदेद्यके 
गजपुडुँव दिगगनर जैन धर्गानुगागी ये । 


( २६५ ) 


मरधदेशका प्राचीन राजवंश ( नंदवश ) दिगंबर जेनघर्मानुयावी 
ही था यह वात सैस्‍्कत नाठक मुद्राराक्षस से जो कि बहुत प्राचीन 
अमन नाथ्क है, छिद्ध होता है | उसमें लिखा है कि नेद्रज और 
उसके मत्री राक्षसकों विश्यास्में फसानेके लिये चाणक्यन एक दूतकी 
जीव सिद्धि नाम रस्तकर क्षपणक ( दिंगम्बर मुनि ) बनाकर भेजा था | 
उस जीवतिद्विके उपदेशको उप्त नदराब और राक्षस मत्रीने बहुत भ- 
क्तिपूर्वेक श्रषण किया था | 





तमब भावान्‌ महावीरललामीके समयसे अनेक शताविदियों तक 
बंगाल देशमें भी दिगम्बर जैन घमेकरा प्रभाव नहुत भच्छा रहा है । इप् 
बातकी साक्षी माज दिन भी वढाके स्थान (थान पर बने हुए भत्ति 
प्राचीन भान दिगम्बर जैन मेंदिर तथा मनोहर दिगम्वर अह्वैन्त प्रति- 
विम्ब दे रहे हैं | इन प्रतिमाओंमें अधिक तर दो इजार बर्षोंसे प्राचीन 
प्रतिमाएं हैं ऐसा ऐतिहासिक विद्वार्नोका मत है | 


प्राच्यविधामहाणव, विश्वक्रोपके रचमिता श्रीयुत नगेन््रनाथ वश 
लिखित ( सन्‌ १९१३ में ) भारकीलोजिकर सले में उछेख है कि 
बरप्तई के पास्त कोसलीके खंढित स्थानोंमें भगवान पर्खनायका 
एक भ्रतिविम्ब कुमुम््र क्षत्रिय राजार्मोके समयका दो हजार वर्ष पुराना 
है । इस प्रतिमा के दोनों भोर चार अन्य मृर्तियां हैं जिनमें से दो 
खड़ासन भोर दो पद्मासन हैं । 

इसी प्रकार किचिज्न औौर मादिपुरम भी कुद्यम्प क्षत्रिय राजाओं 
के समयकी दो हजार वर्ष पुरानी प्रत्रिमाएँ विद्यमान हैं । भादिपुर 
बुसुम्ब राजार्जोकी राजधानी थी | बेगल देशकी ये तथा अन्य सभी 
अहनन्‍्त मूर्तियां दिगम्बर नग्न ही हैं | उनपर लगोट, झत्रिम चथ्षु मुकुट 
कुम्डल जादि का चिन्ह नहीं है| अधिक तर मनोहर अखडित पृज्य 
प्रतिमाओंपर संत जादि का लेख नहीं है । इससे सिद्ध दोता है कि 
वे प्रतिमाएं अवश्य ही दो इजार घ॒षे पुग़्नी हैं ब्योंकि संवत्‌ की प्रथा 
विक्रमादित्य राजाके समयसे चली दे जिसको कि जाज १९८६ बर्ष 
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हुए हैं। विक्रम संवत्‌ चाल हो जानेके पीछे मितनी भी प्रतिमाएँ 
निर्मित हुईं-हैं उन सब ही पर संबत्‌ दछिखित हैं । 
बंगार देशके वद्धमान, वीर॒मृम, सिद्ठमम, मानमूम जादि नकरोंके 
नामप्ति प्रमाणित होता हैं कि इस देशझमें मी महावीर स्वामी वा 
अच्छा प्रमाद रहा है क्योंकि इन नगरोंके नाम मगवान महावीर 
स्वामी के अपरनाम वरद्धमान, वीर शादि के सनुकरण रूप हैं। सिंह 
महावीर स्द।मी का खास चिन्ह है। 
इन पत्र प्रमाणोंत्ते छिद्ध होगा है कि दिगम्बर मत इस समयसे 
दिश्मान है दत्र क्ि श्रेताम्चर मतका नाम भी विद्यमान नहीं था किंतु 
झैन धर्का समृचा रूप दिगन्वरीय लाइारमेंदी था | 
अब हम कुछ घनैन ग्रेयोके प्रमाण और उप्रम्थित करते हैं जो 
कि दिगम्बर मतकी प्राचीनताको सिद्ध करते हैं । 
दो इजार वर्ष पहले होने वाहे राजा विक्रमादित्यकी रामसमाके 
९ नो रलोमे से एक प्रसिद्ध रल ज्योतिगाचाय वराइमिहिर णईन्तप्रति- 
माका आाकार वगहमिद्ठिर सेहितामें इस प्रकार ल्खिता है। 
आजानुलम्पपाहुः भ्रीयत्सांकः अश्यान्तमूतिय । 
दिगामास्तरुणों रूपयाँश कार्योड्तां देव! ॥ 
अध्याय ५८ छोक १५ 
सर्थाव-घुरनों तक रुप्यी झुजायंगाली, छातीके वीचमें 
श्रीव पके विन्ददाली, ध्ान्तमृर्ति नग्न, तरण आवम्थावाली, सुन्दर 
रेसी जनियोके आाशष्य देवकी मूर्ति बनानी चाहिये। 
बास्मी कि ऊविस्णीत रामायण बाल्काइके १४ वें स्का २२ 
वां छोक ऐसे लिखा है-- 
बआक्षणा भुज्जते निन्‍य नाययन्तथ शुन्तते | 
तापमा जुच्जते चापि अमणायापि छुज्जते ॥ 
अर्थाव-- पता दशर्थके यजुमें आध्ण तया क्षत्रिय मोजन 
करते ये । ताउसी (दावसाघु ) मोबन करते थे और श्रमण ( नग्न दिग- 
मबर साधु ) भी मोज्न करते से । 
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रामायणकी भूषणरीकार्मे भ्रमण शब्दका जये यों लिखा है-- 
# अ्मणा दिखंबरा अमणा बातवसना इति निषडु३ 
अर्थात्‌-- श्रमण| दिगम्बर ( दिशारूपी वल्ष ५दहननेवाले नग्न ) 
सथवा वात्वसन ( वायुरूपी कपड़े बारण करनेवाले यानी लग्न ) साधु 
होते हैं । 
यह ग़मायण दो हजार वर्ष से मी झत्ति प्राचीन अँथ नतलाया 
गया है | इस कारण इसके उपर्युक्त छोकत सिद्ध होता है कि कमसे 
कम नाह्मीकि ऋषिके समयमें भी दिग्मर जैन प्ताघु पाये जाते थे । 
भागवत के ५ में सकत्मके ५ थे सध्यायके २८ वें छोक में 
रिा है- 
एय्मनुशास्पात्मजान स्वयमनुशिष्टानपि छोकालुशायनाथे 
परमसुदृद भगवानूपमोपदेशोपशमशीलानामुपरतकमेणां महामुनीनां 
भत्तिवेराग्यलक्षण पारमहंस्थधर्मछुपशिक्षमाण- स्वतनयशतण्येष्ठ परम 
भागपत भगवज्जनपरायण भरते घरणिपालनायामिपिच्य स्वये 
भवनरवोवरितशरीरमान्रपरिग्ह उन्मच इस गगनपरिधानः प्रकी्ण 
केश आत्मन्यारोपिताहवनीयो बक्षावर्ताद अ्रवत्राज । 
अर्यात्‌-इस प्रकार अपने बिनीत पुश्नोकों छोर्गोपर प्रभाव रखनेके 
लिये समझाकर, सम्त्त जनताके परमप्रिय भगवान ऋषमदेव शाम्त- 
स्वमावी, सांसारिक कार्योसे विसक्त महामुनिर्योको भक्तिवैशाम्यवाले 
पएमईसोंके धमकी शिक्षा देते हुए, माग्यशाली, महापुरु्षोकी सेवार्म 
तत्पर ऐसे सबसे बड़े पुत्र भरतको पृथ्वी पालनके लिये राजतिलक 
काके शरीर मात्र पर्दे धारक,  उन्मतके. समान 
ना दिगम्बर वेश धारण किये, जिनके केश बिखरे हुए हैं ऐसे मग- 
वान ऋषभ देव अभ्ावतेसे ( विद्रदेशसे ) सन्‍्यास छेकर चले गये। 
यह भागवद ग्रंथ भी बहुत प्राचीन है। यह मी दिगम्बर सम्पदायकी 
प्राचीनता सिद्ध करता हैं | 
अब हम कुछ बोढद् मंर्थोके प्रमाण भी यहां उपस्थित करते हैं 
जो कि हमको श्रीयुत चा० कामता प्रस्तादभी जैन लिखित “ महात्रीर 
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भगवान ओर महात्मा बुद्ध ? नामक इस्तकसे प्राप्त हुए हैं। इन प्रमा- 
शोप्ते स्पष्ट छिद्ध होगा कि भी महावीर स्वामी की छद्मत््य अव्थामें 
भी पाइवेनाथ भगवानके उपदेशका अनुकरण करने वाझ्ठे मुनिनम 
दिगम्गर वेशघधारी ही थे । 

# हायोछरझ जॉफ बुद्ध ” नामक पुस्तकके कप्तप हिंद 
नादसुत् में मनेक प्रकारके साधंकी कियार्मोका वन भागा है 
उम्र जेन प्नाधर्योफे अनुरूप ऐसा लिखा है-- 

« बह नगर विचरता है,....भोनन छड़े होकर करता है, जह 
अपने हाथ चाटकर साफ करलेता है, ....वह दिनमें एकआर भोजन 
करता है ” इत्यादि | 

इस कयनसे दिगर्वर मुनिका भाचाण सिद्ध होता है | 

भायेधरकी जातककथारमिंसे घटकथार्में एक स्थानपर मदिशापान- 
के दोष दिखलाते हुए यों लिखा है-- 

# इसके ( मदिराके ) पीनेप्ते लजञावान मी जया खो बैठते हैं 
और वर्सोके को जौर बन्बनोंसे जरूण होकर निर्ग्रन्थोंकी तरह नग्न 
होकर ये जनप्तमूह कर पूंणे ऐसे राजमारगोंपर चलते हैं |!” 

इस्त छेखसे एक तो जैन साधुका नमन वेश प्राचीन सिद्धहुआ। 
दूसरे * निर्मध ! नग्न दिगम्वरकों ही कहते हैं यह भी सिद्ध हुमा । 

दिव्यावदान ग्रेथर्म एक स्थानपर लिखा हे--- 

# क्षय स बुद्धिमान्‌ भवति पुरुपो व्यज्ञनावितः । 
लोकस्य-पश्यवो योज्यं ग्रामे चरति नर्नक/-- ?? 
अर्थात--वह [ निम्रेन्थ जेन साधु ] अज्ञानी पुरुष बुद्धिमान 
कैसे कहा जा सकता है जो देखनेवाले लोगोंके समदायमें नग्न घूमता है। 
यहाँपर जैन मुनिर्योकी नग्न दशाको निन्दरा की गई है; परन्तु 
इससे यह छिद्ध होता हे कि नेत साधुर्भोका तानरूप प्राचीन समयसे 
ऋला जाता है। 
चम्मपदकथा नामक अंथके .विशाखावत्थू प्रकरण में दुसरे भागके 
३८४ प्रष्ठण विशास्ा नामक पक सेठपृत्रीकरी कथा दी है. निसका 
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कि पिता बौद्ध धर्मावहम्बी था और श्वक्भुबा जैन घर्मावस्ग्थी था 
तथा बह छ्थये बौद्ध साधुर्णो भक्तिभाव रखठी थी । 
श्रावस्‍्ती नंगरमें अपने श्र्ुर [मिगार सेठ] के घर पहुंचनेपर विशाखा 
को एक दिन ऐसा अवप्र मिला कि उसके श्रस॒रने झपने घर ५०० 
निर्मेय साधुओंकों मोजनाथे भाम॑त्रित किया। तदनन्तर उस सेटने 
विशाखासे उन साधुझोंके चरणोंपर प्रणाम" करनेको कहा | विश्वास 
निर्मेथ साधुओंका नग्न रूप देखकर भाग भाई और उसने कह्मा कि 
ऐसे निलेज्ज नात पुरुष साधु नहीं हो सकते |.... .... .-- - «जब नमन 
नि््रथोने यह जाना कि बुद्ध भिगार सेटीके घरमें मोजूद हैं. तब उन्होंने 
उसके घरको येर लिया | विशाखाने अपने श्वप्तुसे बुद्धका सत्कार 
करनेको कद्दा | नान निग्रैन्थोंने सेठकों वहाँ जामेसे रोका । 
सुम्रागधा अवादानमें छिश्ला है कि- 
सनार्थापण्डककी पून्नीके घरमें बहुतसे नग्न साधु एकत्रित हुए इत्यादि, 
इस प्रकार पिवकश्रयादि झनेक प्राचीन बौद्धशाक्षोंते निरतेन्थ मैन- 
साधुर्थोके नग्न वेशका उल्लेख है । महात्म। बुद्धके समयमें भी जबतक 
कि भावान महाबीर खामीको केवेलज्ञान नहीं हुआ धा भ्तएव वे 
घर्मपदेश मी नहीं देते थे ( क्‍योंकि तीर्थंकर सर्वेश्ञ होनेके पहछे उप- 
देश नहीं देते हैं ऐसा नियम है ) नग्न जैन साध पाये जाते ये । इससे 
यह यह स्वतः सिद्ध हो जाती है कि श्री पाश्चनाथ भगवानके उपदेश 
प्राप्त उनकी शिष्यपरम्पराके साथु भी नग्न ही होते ये ; इस कारण 
प्रेताम्वरीय अं्थों झा यह कथन अत्ृत्य तथा निशधार प्रमाणित होता 
कि ओऔ पासश्ननाथ दीर्यकरकी शिष्यपर्पतके महातेदधारी साथु वद् 
पहनते थे । 
वॉरनफ साहिबका मत है कि जैनसाधु ही नग्न होते ये भौर 
बुद्ध नावताको भावश्यक नहीं समझते ये । 
भी सम्मेदशिसर तीर्थक्षेत्रके इंजहुशन केसका कैसछा देते हुए 
रांची कोर्टके प्रतिभाशाली प्रह्यात सब जज्ज श्रीयुत फरणीन्दृल्मल भी 
सेन लिखते हैं. कि 
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८४ खतास्वरोंका कहना है कि दिगम्घर णाम्ताय खेतम्परोंके 
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भर्थादू--इस बात के बहुत ह॒ढ प्रमाण हैं कि खेताम्परी मैनि- 
योंके पहले दिगम्पर जैनी बहुत पहलेसे मौजूद थ | 

इन्साइक्नोपीडिया ब्रिटेनियाफे ११ वें ऐडीशनके १२७ वें पृष्ठपर 
लिंशा है कि इ्वेताम्बर लोग ६ ठी शवाव्दीसे पाये गये हैं। दिग- 
मरी वही आचीन निग्रेथ हैं जिनका बर्णन धोद्धकी पाली 
पिठकमे आया हे । ५ 

बेदान्तसुत्रके शाइरमाष्यमें द्वितीय अध्याय, दूसरा पाद ३३ वें 
सूत्र, नेकस्तिश्नतभवात्‌ ? की टीकामें थों लिखा है-- 

# पिरत्तः सुगतसमय: विवसनसमय इदानी निरस्यते। सह चेर्पा 
पदार्याः सम्मता जीवाजीवासवनन्धसंवरनिजशामोक्षा नाम | ! 

५. सानी-बौढ़ मतका खंडन किया श्य वल्ल रहित विगस्वरोंक्ा मत 
खंदित किया जाता है। इनके सिद्धान्तमं जीय भजीव आखव बन्ध 
सदर निभरा भौर मोक्ष ये सात पदाये हैं। 

इस प्रकार इस ग्रंथ्गें भी जनधर्मको दिगम्परोंके नामसे सम्बोधन 
किया गया है। 

सर विलियम हँटर साहब लिखित (दी इन्डियन ऐम्पायर ! 
( भारत राज्य ) पुस्तकफ़े २०६ ठे पृष्ठपर छिखा है। 

+ दक्षिणी बोद्धोके शाज्षोमें भी नान जैन दिगम्वरोंके ओर मे 
प्रकार योद्धोके पीचमें सम्बाद होनेकी एक बात डिखी है । ” 

“जन्नमित्र ! के माद्रपद कृष्णा द्वितीया वीर सं० २४३५ के 
(१७ वां वर्ष १९-२० वां अंक) (० वें पृष्ठर मिस्टर मी. 
केडिस राइस सी, भाई. ई. के हेखका सार भांग यों प्रकाशित 
हसा ई- 

४ समयके फेर्से दिगर्गर लनियोंभेस एक विभाग उठ खड़ा 
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हुआ जो इस प्रकारके कट्टर साधुपनेसे विकद्ध पड़ा। इस विभा- 
गने अपना नाम * श्ेताम्बर ! खखा। यह बात सत्य म्रादम होती 
है कि अत्यंत शिथिल लेताम्परियोंस कट्टर दिमम्घरी पहले 
हैं। ” 

जर्मनीके प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर हमेन जकीबीने श्वेताम्बरीय 
अंग उत्ताध्ययनका अग्रेडी अनुवाद किया है उसमें दूधरे व्याख्यान 
के १३ वें प्रष्ठर उन्होंने लिखा है कि-- 

» / जब एक नग्न साधु जमीनपर पड़ेगा उसके दरीरकों के 
होगा। ! 

इसके थागे उन्होंने सातवें व्यास्यानके २९६ वें ( २१) मे 
प्रष्ठर थीं छिखा है--- 

५ बह जो कपडे घोता है औरे संहारता है नाव शनि होनेसे बहुत 
दूर है। ! हि 

इत्त प्रकार एक निष्पक्ष दाशनिक तत्ववेता विद्वान भी इवेतांबरीय 
ग्रेथ द्वार नान दिगम्बर साधुके महत्वका स्पष्ट उल्लेख करता है । 

श्रीयुव नारायण स्वाप्ती ऐयर बी. ०. एल. एल, बी. संयुक्त मंत्री 
भिकोसोफिकर सोसायटी भडयार मदराप्षने बंबईमें ता, २० मे २७ जून 
सन १९१७ में “ हिंदूसाधु ? के विषयपर व्याख्यान दिये थे उनोंति 
उन्होंने एक ब्याएगनम नो कहा था उप्तका हिंदी झनुवाद यह है कि- 

८ दिगम्बापना साधुकी सर्वोच्च शवस्था है। साधु इच्च दुशापर 
पहुंचनेके लिये आकाशके समान नग्न हो । !! 

मिष्टर ईं. वेस्टछेक एफ, भार, ए. भाई, फोड्णि अजने हंदनके 
डेलीन्यूजमें १८ अप्रैड उन १९१३ में छि्रा है कि-- 

# इस विपयपर अभ्यास करनेसे मे कइ सकता हूं कि ने. एुफ, 
विस्कितसन साहिबका यह कथन कि जो जातियां वस्र नहीं पहनती 
उनका सचस्ति सर्वसे ऊंचा होता है यात्रियोरके ढारा पूर्ण प्रमाणित 
है। यह सच है कि बल पटनना काकौशरू और उच्च दरनेकी 
रम्पतार्में माचा जाता है । परन्‍ठ इससे स्वास्थ्य जोर सचरित्र 
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इतनी नीची दशाफे रहते हं कि कोईमी वच्नधारी सम्यनन उचच- 
तर दशापर पहुंचनेकी आशा नहीं कर सकता। ! 

इन्डियन सेम्टिकेरी ( जुलाई १९०० ) पुस्तक ने, ३० में भल- 
ज्रेट बेच! द्वाश लिखित “ गारतमें घार्मिक इतिद्ास ” मामक टेखमें 


.ढिखा है कि-- 


4 दिगम्बर लोग बहुत श्राचीन मादम द्वोते हैँ क्योंकि न केवल 
ऋग्वेद संद्षितामें इनका वणन “ मुन॒पः वातवसवा: ?. शर्थाव पवन ही 
हैँ वस्र जिनके इस तर भाया है किंतु सिकंदरक्े समयमें जो हिंदु- 
स्थानके जैन सूफियेका प्रसिद्ध टतिहास ६ उससे भी यही प्रगट होश 

।7 हा 

रे व ने, ऐवेन्सन डी. दी. प्रेसीहेन्ट रॉय एशियाटिक सोसाय- 
टीने ता, २० भक्ट्ूवर सन १८०५३ को एक लेख पढ़ा था' जो कि 
घुसायटीके जर्नल जनवरी १८५५ में छपा है ! इस जेखमें बौद्धोंफे 
प्ंथोर्में जाये हुए * वित्यिय * ( तीथक ) शब्दका तथा यूनानी अर्थोर्म 
आये हुए जैन सूफी शब्दका अये क्या है? इन दोनों शब्दोंका अर्थ 
+ दिगम्बर जैन ? ही है अथवा और कुछ ! इस बात पर विवेचन कोते 
हुए झयाप एक स्थानयर लिखते हैँ कि वे तीथक तथा जनहफी दिंग- 
बर जन ही ये । से 

आपके मूठ रूुखका अनुवाद यह हँ-+« ग 

«४ इन दीर्थकोमे दो बी विशेष बातें पाई जाती' हैं तया जो 
जैनियोंके सर्वसे प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन इतिहाछसे ठीक टीक मिलती 
हैं ये चेई कि एक तो उनमें दिगम्घर धुनियोंका होना जोर दृशधरे 
पश्नुमांसका सर्वथा तिषेघ । इन दोनोंमेसे कोई बात भी प्राचीन कालके 
ब्राह्मणों और बौद्धोमि नहीं पाई जाती है | ” 

जन सफियोंके विषय सापने यह लिखाई--- 

# क्योंकि दिगम्वर समाज प्राचीन समयसे मर तक बराबर 
चल्य भा रहा है। ( छेलमें इसकी पृष्टिक अन्‍य कारण भी बतहाये 
हैं) इससे में यइ ही तालये निकाठ्ठा हूं. कि (पश्चिमीय मात 
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में जहां जैन धर्म अम भी फैला हुमा है जो जैनसृफी यवानियोकरो 
पिछे थे ने जैन थे। न तो वे ब्रा्षण थे और न बौद्ध] तथा तक्षशिलके 
पास पिकम्दरकों इनही दिगम्बरियोका एक सघ मिला था जिन दि 
स्वरियोमिंसे एक काछानम नामघारी फारेस देशतक सिकन्दरके साथ 
गया था । 

डाक्टर सहीशचन्द्र विद्यामपण एम. ए, प्रिंसिपल संस्कृत काढेज 
कलकत्ता लिखते हैँ कि -- 

४ जेनधर्म बौद्धपर्म से प्राचीन है । निर्मन्थों तथा _नाथपुत्रका 
वर्णन बौद्धोंके सबसे प्राचीन पाछरीग्रथ त्रिपिदक में आया है 
जो सने दँसवीसे ५०० व पहलका हैं | * सन इसवीके १०० 
चर्ष पहले एक संरक्षतमें अंधे महायान नामका बना है उसमें खास दि. 
गम्पर,शब्द भी भाया है। ! * 

इन्साइक्नोपीडिया ब्रिटेनिया जिरंद २५ ग्यार्ववी वार ( सन 
१९११ में) प्रकाशित उप्तमें इस "कार उल्लेख है- 

* जैनियेम दो बढे भेद है एक, दिगम्गर दूसरा खेताग्बर। 
झोेते|म्बर थोडे कारसे शायद बहुत करके ईतताकी ५ वीं. शताब्दी 
प्रयष हुआ हैं। दिगम्बर निश्रयसे लगभग वेदी निग्रन्ध हैं जिनका 
वर्णन बोद्धोंकी पाली पिटको्म ( पिटक्त्रय म्थमे ) आया है | इस- 
कारण ये लोग ( दिगम्मर ) ईसासे ६०० वर्ष पहलेके तो होने 
ही चाहिये ) 

राजा अशोकक़्े स्तम्मोंमे भी निम्रंथोका बलेख दे ( शिखलेख 
ने, २० ) भरी महावीरजी और- उनके प्राचीन मानने बालो नग्न- 
अ्मण करनेक्ी एक बहुत बाइरीभ्विशेषता थी जिससे शटद ' दिग- 
स्वर ! है । इस क्रियाके ( कून अऋण करनेफ़े ) विरुद्ध गौतम बुद्धने 
अपने शिष्योको साथ तोे चिताया था | तथा प्रसिद्ध 
युनानी शब्द जेनसुफीमें इसका ( दिगम्बर का ) वर्णन & । मेगम्थनी: 
ने ( जो राजा चन्द्रयुत्े सगय सन इंसवी से ३२०-यर पहुे भारत 

ञ्र्ण 


ड़ 
के 
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बर्धमं भाया था ) इस शब्दका व्यवहार किया है| यह शब्द [दिग- 
म्बर शब्द ] बहुत योग्यताके साथ निग्नेन्थोंको ही प्रगढ करता 
हूं! । पु 
इसी प्रकार विर्तन साइच ( हैं. मर. तक 2. 4. ) भपनी . 
पुस्तक ) ४ उ887इ४दकाचें |00/६४७ 08. #ढॉस्ट्रॉं०0 ०/ 7८४०४ 9 में 
कहते हैं कि-- *. ५ 
जैनियोंक्े प्रधान दो भेद हैं दिगम्वर भौर श्रेवांदर । दिगम्बरी 
बहुत प्राचीन माठ्म होते हैं जौर बहुत अमिक कैछे हुए हैं | सर्य 
दक्षिणफे जैनी दिगम्बरी माठम होते हैं । यही हाल पश्चिमी ' भारतके 
बहुत जैनियोका है। हिन्दुओके प्राचीन धार्मिक प्रेम जेनिर्योको 
साधारणतासे दिगम्बर या नग्न लिखा है । 
डाक्टर बोंगेल्ने भपनी सन १९१० की रिपोर्टमें लिखा है कि- 
& श्रब में जैनियोके २४ तीर्थेकरोंकीं मूर्वियोके विपयमे - छिखता 
हूं । मधुरामें जनियोंका मुख्य फेकाडी टीछझा है जहां डाबटर कुररने 
बहुतसी मृत्तियां निकाली हैं जो रखनउके भजायबघाँ हैं । तीर्गीकरों 
की पमृर्तियां पंवित भारतीय कारीगी & । इनके आसनेपर ज्ञो शिला 
, लेख ई उनसे यद कुशान गज्यसे बहुत पटलेकी मादम द्वोती हैं । सबसे 
“ खसाभारण बात जो तीर्थकरोंकी मूर्तियेमिं है चह उनका नग्नपना है । 
« इसी किन्दसे बौद्ध मृर्तियोँसे मिन्नता मादम हो जाती है।- यह बात 
बास्तर्में दिगम्ररों सूर्तियोंके विपयमे ही कही जा 'सकती हैं! 
क्योक्षि श्रेताम्की अपनी मर्तियोंकों वख्र पहनात्े हैं और उनको, मुठुट 
ठथा जामपणोसे सजाते हैं । मधुराके न्‍भज़ायबघरमें जो मूर्तियां हैं ये सब 
दिगम्ब(म्नायकी द्वी हें |? हः 
» मधुरके कंकाली टीढेसे निकडी हुई उक्त प्राचीन प्रतिमाओँके 
विषय श्वेताम्बरी सज्जनोंका कटना हैं कि दक्टर फुरहर के कंथना- 
नुमार ये समस्त प्रतिमाएं ड्वेताम्बरीय हें अत, हमारा यवेताम्वर 
संप्रदाय दिगम्बर,स््मदायते प्राचीन है | ऐसा ही दवेताम्बर शुनि 
गाजामंदनीने जपेदे ४ तलनिशेमपरामाद ? अंभर्म छित्रा भी है । 
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किन्तु खेताम्परी. तब्जनोंकी. ऐसी. घारणा 
बहुत भूलमरी हुई दे | क्योकि प्रथम तो इन प्रतिधाओंमें से एक-दोके 
सियाय प्रायः सब ही नग्न हैं| उनके शरीरपर वखका चिन्ह रंचमात्र 
मी नहीं दे। इस कारण दिगम्बदीय मूतिनिधानके अनुसार वे दिगम्बरी 
ही हैं। यदि वे खेताम्बरी होती तो उनपर कग से कम चोल्पड 
(कंदोश-रंगोट) का चिम्द.तो अवश्य होता । किम्तुं उनपर बह बिछ- 
छुल भी नहीं है।, इस कारण नियमानुप्तार थे प्रतिधाएं “दिगम्बरी 
ह्दीहं। 
यदि प्रतिमाओं परके छेखमें ' कोट्टिक गण ? शब्द डिखा,हुआ 
“होनेके कारण उस- प्रतिमारओकों ख्ेताम्बरीय, कहनेका साहस किया 
-- जाबे तो भी गछुत है क्योकि म्रतिमाओोंके निर्माण समय कोड्टिकगण 
झ्ेताग्ववीय होता तो प्रतिमाओंंकी '"माकृति भी अन्‍य इवेतास्गरीय * 
मूर्तियोंके भनुसार द्वोती। छेताम्बी लोगोंको या तो जपने शाल्रोंमें 
यह दिखलाना चाहिये कि भरहर्ठ प्रतिमा का आकार नम रूपने होता 
है, बस्॒ का छेशमाश्र भी उसके ऊपर नहीं होता। तो तदनुसार बच्ध मुकुद 
बुंडल भादि बिन्‍्हों बाली जो मूर्तियां भाज स्वेतांवरेके यहाँ म्रचहित हैं 
में खेतांग्यरीय नहीं टहरती ६ । अगवा वखसहित मूर्तियोंक्ा निर्माण ही 
इेतांबर सम्प्रदायके शार्खानुतार -दोता है. ऐसा यदि खेत्रांबर कहे तो 
इन मशासे निकछी हुई नग्न, मूर्तियोंकी ्वेतांबरीय मृर्ति भानमेकी 
भूछ हृदयसे निकाल देनी चाहिये। नग्न मूर्ति जोर ,वह डवेतांवरीय 
हो ऐसा परहपर विरुद्ध कथन द्वास्यज्षणक भी है । 
दुप्तरे प्रतिमार्जोपर जो संवद्‌ लिखित हैं उन संबर्तेप्ति वे मथुरा 
की प्रतिमाएं केवल १७०० सत्रद सो वर्ष प्राचीन ही घिद्ध होतटी 
हैं उससे मधिक नहीं, जब कि इससे पहऐेद्दी जन सम्मदायके दिगम्बर, 
इवैत्ाम्बर रूपमें दो विभाग हो चुके थे | प्रतिमार्जोपर जो संवत है बह 
प्रायः ( कुशान ) शक सेवत दे क्योंकि जिन राजाजोंका वहां उल्लेख 
है उनका समय णन्य जाघारोंसे भी बह ही प्रमाणित होता है । छक 
सबत्‌ विक्रम संवतसे १३७ यर्ष दीछे तथा" वीर.एंवतस ६०० छट् सो 
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वर्ष पीछे प्रचलित हुआ है | बचुदेव संबद उससे भी ७७ वर्ष पीछे 
प्रचलित हुआ है । इस कारण उश्डिखित संवर्तोप्ते ये प्रतिमाएं इवेतांबर 
सम्प्रदायक्ी, दिगम्बर सम्प्रदायसे प्राचीनता सिद्ध करनेमें स्वेथा भसमर्ई 
हैं । वयोंकि इनसे मी सैकड़ों वर्ष पुशने अवणवेर्गुल व संडगिरिके 4 
शिल्लेश दिगम्बर सम्भदायका पुरातनत्व तिद्ध कर रहे है। 
' भूगर्मसे प्राप्त प्राचीन दिगम्बर जैन सूतत्तियां. 
यों तो झम्री जवां कहीं भी प्राचीन जैन प्रतिमएँ “उपर्ब्ध हुईं 
हैं सब ही दिगम्बर जैनमृतिया हैं। उनपा खेताम्बदीय भतिभाओों तैरीसा 
लंगोदका चिन्ह किसीपंर मी नहीं खुदा है । किन्तु मी ७-८ बरी 
पहले भातपुर राज्यान्तर्गत बयाना तड़सीलके नारोली ग्राममें एक स्थानपर 
खुदाई" हुईं यी" उसमें संवत्‌ १३ की प्रतिष्ठित दिगम्बर जैन अहन्त 
प्रतिमाएं उपलब्ध हुई थी। |; 
प्रतिमाएं १० थीं जिनमेंसे एक प्रतिमाका बिन्ड मादम नहीं हुमा 
शेष ९ प्रतिर्निद थी ऋषमनाथजी, श्री समवनायन्नी, श्री सुपाशवेनाथजी, 
भरी चम्द्रममजी, और श्रेयांसनाथनी, श्री शॉतिनायजी, श्री नेमिनामजी, 
श्री पाइववाथजी और थी मद्दावीरजी के हैं। ये सभी प्रतिविंत भाषाद 
सुदी १ से. १३ में जयपुर नगरके प्रतिष्ठित हैं। ये समस्त प्रतिबिंत 
इस समय बयानाके मंदिरजीमें विरानमान है । ऊ 
उसी नारोही आममें मग्तपूर राज्यक्षे स्वीकार लेकर गत वर्ष 
(वीर से, २२५४ ) में फिर स॒दाई हुईं तो १४ प्रतिमाएं किए निकली, 
जिम एक श्री चेद्प्मफी, चार श्री पा्वनायनीकी, जाट श्री महाबीर- 
* स्वामीकी और एक श्री पार्ड्बनांथ ठीर्यकरको मश्तकर उठाये हुए 
प्मवती देवीकी सूर्ति 8 । * 322 
इस प्रकार ये पतिविम्ब पीने दो हजार व पुगने £ | 
है इस काएण इन पूर्वोक्त प्रमाणोंस्ति भच्छो तद् अवाणित होता ६ 
कि दिगबर सम्प्रदायक्ा रूप जैनपर्मके श्रारम्म समयमे ऋ्ग'लणा रा 
४ भी झेताम्पर सम्पदायक्षा उदबक्ाठ थी भठबाहु झुतकेवदीके पीछे 
१२ बरषेक दुष्कार्का दिप्रित पाकर केवछ दो दजार वर्ग से हुमा है । 


( २७७ ) 





उपसहार. 
१-जैनबर्म बीतरागताका उपासक है। उसके घार्मिक नियम बी- 
तरगताके उद्देशपर निर्माण हुए हैं | इस कह्पमें जैनपर्मफो जम देने- 
बारे भगवान ऋषमभदेव भी उत्तम बीतराग थे-नग्न साधु थे | उस वी- 
'त्राग मार्यका समूल रूप दिग्म्बर सम्प्रदायमें विधमान है. इस कारण 
दिगम्बर सम्प्रदाय ही पुरातन जैनधर्मका सच्चा स्वरूप है। 
२-छेताम्बर सम्प्रदाय श्ुतकेवली श्री भद्दवाहु स्वामीके स्वर्गरोहण 
दोनेंके पीछे और विक्रम संवत्स लामग ३०७ वर्ष पहले उत्पन्न 
हुभा है । ठतर भारत प्रदेश्में १२ वर्षका घोर दु्भिक्ष पढ़नेके का- 
रण जो जैन साधु मालवा प्रान्तम प्र गये थे उन्होंने नगर?" रहकर 
अपने सामने भाई हुईं अनिवाये आापदाओंको दूर करनेके छिये बच्च, 
देंढ, पात्र मादि परिग्ह स्वीकार कर लिया था। उनमेंसे कुछ साधु- 
शनि तो दुर्भिक्ष समाप्त हो बानेपर दक्षिण देशसे अपने समस्त संघके 
साथ लौटे हुए ओर विशाखाचार्यके उपदेशानुततार प्रायश्रित' लेकर भर- 
पना ज्ारित परिमह छोडकर फिर पहलेंके समान शुद्ध बना लिया | किंतु 
जो साधु दिथिराचारी हो गये थे उन्होंने दुरागह वश अपने चारित्रमे 
सुधार नहीं किया और उन्होंने अपने वेशकी पुष्टि तथा प्रचारके 
लिये झवेताम्बर सम्प्रदायकी नींव डाली | 
३०दिगम्बर सम्प्रदायको पुरातन सिद्ध करनेवाले भनेफ साधल हैं। 
क-मैनधर्मके प्रारम्भ समयसे प्रचलित बीतरागता दिगम्बर संप्र- 
दायके ही आराध्य जहम्तदेवमें, उनकी पतिभा्ोमें, महाततघारी साधु- 
जमे तथा शाह्लोमिं ययाये रूपसे पाई जाती है | वह चीतरागता खेताम्बर 
सम्प्रदाय नहीं है । 
ख-पुरातन बोद्ध, सनांतनी, यूनानी मादि अजैन ग्रेयेर्मि जहां 
कहीं भी जैन साधुओंका तथा पृज्य शहम्त प्रतिमाओंका 5 वर्णन 
जायाहै पहापर नान दिप्म्भर रूपका ही उल्लेख है | 
ग-प्रज्यात भारतीय तथा यूरोपीय ऐतिहासिक विद्वान दिगम्बर 
प्म्प्रदायको श्रेताम्वर सम्प्रदायसे पुरातन बतलाते हैं। 
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३४-केवरन्नान फ्राट हो बानेपर जईन्त भगवानको मृत्त नहीं लगती 
अनन्तमुख, भनन्तल प्राट हो जानेसे किसी भी प्रकारकी थारीरि' 
तथा मानसिक पीछा नहीं होती । इस कारण प्रमादननक कवलाहार 
नहीं. करते है। है 
५-केवरजानी अनन्तसुखसम्पन्न होते हैँ इस कारण उनके ऊः 
मनुष्य, देव, पशु णादिंके द्वारा किसी भी प्रकार उपद्रव होकर, उनके 
दुख आप्त नहीं हो सकता । | पर 
दू-महंन्त मगवानकी प्रतिष्ठित प्रतिमापर मुकुट, कुंडल, हार, जा 
भाभूषण तथा चमकीछे वल्ल पहनाना जैनसिद्धातके विरुद्ध है--लईन 
कहे. ॥॥ 
भगवानका भवर्णबाद है, क्योंकि भहतदेव पूर्ण बीतशाग द्वोते ह. तय 
उनकी प्रतिमा चनवाकर दरशन, पुजत, स्तवन आदि करनेका उद्देशभ 
वीतरागता प्राप्त करना है। धर हे 
,.. ७-मुक्ति प्राप्त करमेका साधन उत्तम साथु बनकर तपत्या कान 
है। ऐसा करनेस द्वी ययाझ्रयाव चारित्र, उत्तम शुहम्यान प्राप्त द्ोत 
दहै। उत्तम साधु [ जिनकल्पी मुनि ] बसरक्षित कान ही दोता है। जो 
सापुके नए बेशक निमित्तते ही मक्ति प्राप्त होती है | अत पुर 
अनेक दोष लनक वर्सोको घारण करनेवाढी खिया मुक्ति प्राप्त नहीं 
कर सकतीं क्योंकि उनके शरीरके भंग्ोपा्गोंकी रचना इस प्रकार होर्त 
ह कि वे नम्म द्ोकर तपत्या नहीं कर सकती है और न उनमें घो 
निश्रू तपत्थरुण करनेकी उत्तम शक्ति ही होत़ी है । इस कारण ख्री॥| 
मुक्ति कद्ना भत्य बात है । है 
८-जैन सिद्धांतके अनुसार (इवेतांबरीय लिद्धांत शाह्लोंके भनुमार 
मी ) ठीयेकर पद पुरपकों ही प्राप्त होता है। इस कारण स्रीछो तीमेकर 
पदषारिणी कइना मी झअसतत्य है | 
९,-जैनघमम स्वीफार क्रिये विना मनुप्यकों सम्पदर्शन, सम्पण्ञान 
नहीं दो सकता और मेन सिद्धांदके जनुमार जाचार धारण किये बिना 
सम्पक्चारित्र नहीं दो सकता इसल्यि अन्न मार्यका अनुस्त 


झम्यतिद्ञ घाग्ण कर हुए ) 3 हु 
भ्म मनु हे 
( दुए ) मनुयकों मुक्ति प्राप्त नही हो। मक़ती || 


# २७९ 
१०-मक्ति प्राप्त कनेफे ल्थि परिपहका पृणे रूपसे त्याय करना 
अनिवार्य हैं । मृहत्य परिग्रहका पृणरूपसे त्याग कर नहीं सकता इस 
शरण गृइस्थाआसे मनुष्यकों मुक्ति प्राप्त होना असम है | 


। ९-तीन माससे भी आठ दिन कम का कच्चा शरीर पिण्ड 
क भाताके गर्भाशयस्ते निकाह कर अन्य माठके उदसें रख 
ना अर्सत्र हैं क्योंकि ऐसा करनेसे नामितन्तु हट जाते हैं भौर 
गैथथ जीवकी मुद्यु हो जाती है। इस कारण महावीर स्वामीके 
मिक्नो देवानंदा आक्षणीके उदरसे निकालकर ब्रिशलादेबीके गर्भा- 
यम पहुचानेकी णोर बहांए वृद्धि होनेकी पात रर्बधा झर्तत्म 
। 
१२--खतास्मीय 'आालोंगें अछेरे बताये गये दे जिनका कि 
स्तविक थर्य ' राय कारक बातें! होता है । उन णफ्ेरमेंसे 
-केवडी भावानपर उप्र २-व्यासी दिनके ,रगका अपहरण, 
“सी तीर्यकर, ३- सूर्य चन्द्रका अपने विमानों सद्दित उतर कर 
ध्यटोकमे भाना, ५ हख़िशकी उत्तत्ति और ६-चमरेन्द्रका ड्पात 
जहेरे प्रकृतिविस्‍्द्, जेन सिद्धान्त विरुद्ध, जसमवित फर्पना- 
कि रूपये है इस कारण सर्वथा असत्य है । 














